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भूमिका । 


न -न-विनन2ःॐ--~- ~ 


भक्तामरस्तोत्रका परिचय देनेकी आवद्यकता नहीं है । रनियोभं 
शायद दही कोई एेसा होगा, जो भक्तामरको न जानता हो । भक्तामर 
जर सूत्रजीका ( तत्त्वार्थका ) पाठ कयि चिना सेकटौ जनी भोजन नर्ही 
करते । जवतक जेनीका वाक ^“ भक्तामर सूत्रजी = नहीं पद ठेता, तव 
तक वह पडा लिखा नहीं कदखा सकता । इसीसे समक्ष ठेना चाद्ये 
कि इस स्तोत्रका कितना माहात्म्य है १ ओर लोग इसे कितनी आदरकी 
दृ्टिसे देखते दँ १ परन्तु खेद है कि, जिन अपूर्वं अद्वितीय गुणि 
कारण इस म्न्थका इतना माहात्म्य ओर प्रचारवाहुल्य दै, अव हमारा 
समाज संस्कृत विद्याके अभावसे उन गुणोके भभिन्ञानसे वंचित होता 
जाता है । वद यह नहीं जानता दै, किं इसमे कौनसा अत भरा हुमा 
हे, जिसे पान करके मिन्नधर्मीं पंडितगण भी वारवार दिर सचान 
करते दै ओर सुग्ध हदो जाते है । संसरेतानभिज्ञ लोगोको उसी अपूर्व 
अमृतका आखादन करामेके ल्यि हमने यद अरन्थ तयार क्रिया है । 


देववाणी संस्छृतके पाठ्से जो रसाखाद तथा आनन्दाञुभव शेता 
है, वह हिन्दी भापाके अञुवादमें ला देना असंभव नहीं तो कठिन 
अवश्य दी है) तौ भी हमसे जहा तक वना है, इस वातका 
भयन्न किया है कि, मूलके किसी मी पदका भाव न रद जावे। हम 
समक्षते है कि, दमारी दस टीका तथा अचुवादसे भाषा रसिकजन उस 


१ यथार्थमे शस स्तोत्रका नाम आदिनाथस्तोत्र है । परन्तु श्सके प्रारभके 
भक्तासरप्रणतमोकिमणिप्रामाणम्‌ इस पाटर्भे भक्तामर ेसा पद नेसे 
इसका भक्तामरस्तोत्र नाम मरचङ्ति हो गयां है! अन्यान्य यन्धमिं मीणेसा 
देखा जात्रा है । सृक्तसुक्तावरी सिन्दूरभरकरके नामसे जौर पाश्वनाथ- 
सोत्र कल्याणमन्ठिरके नामसे प्रसिद्ध हे । इमी मकार एकीभावस्तोत्र 
वगैरह भी प्रसिद्ध द । इन सव अन्धके नाम प्रारभके पद्करे कारण ददी परे है। 


य्‌ 


आनन्दके बहुत ऊुछ अलोका अदुभवन करनेमं समर्थं हो सकेगे, जिसके 
उपभोगके अधिकारी केवर संस्छृतज्ञ जन दी समन्ने जाते हं । 


जहां तक हमे माटम दै, ईस पुण्यस्तोत्रकी अभी तक कोई भी रेसी 
टीका प्रकाशित नदीं हु थी, जिससे विदयार्थां तथा स्वैसाधारणजन इसके 
मर्म्तो समञ्च सके, ओर शायद एसी कोई टीका वनी मी नहीं है, 
नो वर्तमान समयके अनुसार सर्वभ्रिय ओर स्वोपयोगी हो । गुजराती 
अयुवादके साथ एक सजननने हिन्दी अर्थं छपवाया था । परन्तु वह 
केवर भावार्थं था, उसे टीका नहीं कह सकते । इसी ज॒टिकी पूर्तिके च्यि 
हमने यह भयत किया है । इसमे हम कितनी सफकठता प्राप्त कर सके है, 
इसका उत्तर हमारे चतुर विद्धान्‌ पाठक दे सकेगे । 


एक वात पद्यासुवादके विषयमे कदना है । वह य्‌ है कि, जव पंडित 
हेमराजजीका न्दर पदयानुवाद उपस्थित था तव इसकी क्या आचवस्य- 
क्ता थी १ शायद कोई सनन यद शंका करर, तो उसके उत्तरे हम 
उर श्रीमपितगलयाचार्यका यह शोक स्मरण कराते है.-- 


कृतिः पुराणा सुखदा न नूतना 
न भाषणीयं चचनं वुधैरिदम्‌ । 
भवन्ति भव्यानि फङानि भूरिशो 
न भूरुहां क प्रसवप्रसूतित्ः ॥ 


[ धर्मपरीक्षा । ] 


जथौत्‌ ^“ पराचीन कविता ही उखदायक होती टै, नवीन नहीं » 
दद्धिमानकि यद कचन नदीं कहना चाहिये । दृक्षोको अतिवषै नये नेये 
व भवे द, तो क्या वे पके वषोकि फरोसरीखे श्रेष्ठ ओर मिष्ट नदीं 


द 


खनते हे कि, भक्तामरस्तो्रके कई पदायुवाद दो चुके द । परन्दु 
हमे सिवाय दैमराजजीकफे दूसरा को अनुबाद टेखनेका अवसर भाप 
„ नहीं हुआ 1 भराय सव जगह इसीका प्रचार अधिक है । दूसरे भयुवाद 
अभसिद्ध है, ओर शायद अच्छे भी नही है । इसमे सन्टेह नही कि, 
हेमराजजीका अयुवाद बहुत अन्दर भ्रसादगुणयुक्त भौर श्रेष्ट है, परन्तु 
वह एक खत॑न्न अनुवाद है, उसमे भावमात्र अरहण करिया गया है। 
श्रयेक पद तथा श्ब्दकी ओर अचुवादक महाश्ययने रक्ष्य नहीं दिया हे । 
उदादरणके लि सेतीसवे शोकका अरुवाद्‌ देखिये,-- 


ज्ञेसी महिमा तुमवियै, ओर धरै नरि कोय । 
सूरजमे जो जोति है, तारनमे नदि सोय ॥ ३७ ॥ 


देमराजजीके अलुवादके विपये हम एक वात ओर भी कटना 
चाते दै, बह यह कि, इस स्तोमे अगुवादके व्यि चोपाई छन्द यथेष्ट 
नहीं है । छन्दकी सकी्णेताके कारण अदेवाद अनेक स्थानम छ्िष्ट 
ओर भावच्युत हो गवा ह । अथैवोध भी कहीं २ कठिनतासे दोत्ता है । 
जसेः-- 


तुम शुनमहिमा हत-दुखदोप । 

सो तो दूर रो खुखपोष । 
पापविनादाक दै तुम नाम । 

कमर विकासे व्यो रविधाम ॥ ९ ॥ 


इसमे सूरूका वह भाव नही आ पाया, जो सवे भधिक आनन्दजनक 
था! यहं हमारा आशय रेमराजजीके प्रन्थकी निन्दा करनेका नहीं है 
किन्तु यद्‌ भ्रगट फरमका है फं, उनका अनुवाद उत्तम होनेपर भी 


सम्पूण नरह है । 


® 


इन सवं कारणे हमारा वहुत्त दिनसे विचारं था कि, एक एसा अनुः 
वाद वनाया जावे, ओ सर्वेया मूका अ्रतिस्प हो, साथ ही सरक सुल. 
पाठ्य ओर शओीघ्ाथवोधक भी हो ) ह्धकी वातै कि, आज उस विचा. 
रको इम कार्यम परिणतं करनेको समर्थ॑हुए है ।! यद्यपि हमने इसे“ 
रर वनानेके व्यि शक्किभर भयन्नं न्या है । परन्तु संरछतके भाव दी 
कुछ एसे कठिन होते दे, करि परिभरम करनेपर भी हमारे अनुवादमे कई 
जगद्‌ कारिन्य आ गया है । पारक इसत अपराधके व्यि हमें क्रमा करे । 

कविता कुछ हमारी रखी अरसादजनक नदीं दै, जिसके च्यि हमे 
अपने इस अलुवादक् ग्य हो; ओर पाठके आह हो कि वे इते 
पे ही पटे 1 हमारा उद्य केवर मूखके सम्पूणं भावोंको स्पष्ट करनेका 
है, ओर उसीके व्यि हमारा यह्‌ अयल्ल हे । जो पाठक इसके अभि. 
छापी रगे, उन्ही दमारा यह परिश्रम रचिकर होगा, दू्रोको नहीं । 

इस अन्धका योधन अवलोकन करके हमारे जिन २ पंडित सिच्रोनि हमको 
आसारी क्रिया ह, उन्द हम अनेकानेक धन्यवाद देकर इस भरस्ावनाको 
समाप्त करते हे 1 

देवरी ( सागर ) } विद्वानाक्त सेवक्-- 

ता० ११५०७ नायृराम ममी । 


श्रीमन्मानतुङ्कसूरि । 


उजयिनी नगरीके महाराजा भीजकी सभम बडे २ विद्वान्‌ वाग्मी 
ओर कवि ये । उनमें एक वररुचि नामके प्रडित भी ये । वररुचिके 
एक कन्या थी, जिसका नाम बद्यदेवी था । जिस समय ब्रह्मदेव यौवन 
सम्पन्न इई, उससमय पितताने पृछा-पुत्रि, अव तू विवाहके योग्य 
इई है, कह, त्ने कैसा वर॒ चाहिये 2 यह वात ब्रह्मदेवीको अच्छी 
नहीं लगी । उसने कहा, पिताजी, पु्रीके सम्मुख भापको 
एसे कजाद्यत्यवचन नहीं कहना चाहिये । इस प्रश्ना उत्तर देना हम 
कुलीन कन्यार्ओका कर्म नहीं है । उ्वर्वशयकी कन्याये मर जातीं हे 
परर अपने युखसे यह नहीं कती । दूसरे यह सव भाग्यसे होता हे, 
अपके कहने ओर करनेसे दही क्या " वररचिका खभाव अतिदाय कोधी 
था । पुत्रीकी इस धृष्टतासे वह आगववृला हो गया । ओर यह कहते 
इए रसे निकल पडा कि, देख, तुक्षे मे कैसे मूख॑के गक वाधता द्भ 
क्रोधे विहर हए वरख्चिने सदसद्वुद्धिशूल्य होकर अनेक नगर 
ओर आम छन उ्टे, पर उन्दं अपनी अभिरुचिके अनुकूर कोर 
वरन मिला ! आखिर एक स्थानमे देखा कि, एक मूख बक्षी जिस डा- 
रपर वैटा है, उसीको काट रहा है । वररुचिको उसकी यह बुद्धिमानी 
वहुत रुची । उसने उसे नीचे उतारकर बातचीत की, तो माद्म हुआ 
कि, उसका नाम दुर्य है, भौर जातिका भी ब्राह्मण है । जन्मके 
दसि उस मूख भौर छऊुरप ब्राह्मणको पाकर वररुचि वहुत असन्न हुमा । 
वद उसे किसी तरद फुसलाकर अपने घर ञे आया भौर र्डकीके साम्हने 
खडा करफे वोला-यु्रि, यद तेरे योग्य वर॒ दै । ब्रह्मदेवी वोखी- 
पिताने जिसे योग्य समन्ना दै, वह खीकारदै । जो मेरे भाग्यमे था, 
वह॒ मिला । इसके प्रात्‌ श्चमसुहर्तमें ब्रह्मदेवीका विवाह दुरयंशके साथ 
कर दिया गया { विधिकी गति वडी इंकष्य है । ब्रह्मदेवी नसी चिडषी 


६ 


रूपवती कन्याऊे ल्थि दुर्यक्च जसे मूख कुरूप पतिका मिरना, कर्मवेचित्य 
नहं तो ओर स्याद! 


चरश्चिने क्रोधान्ध होकर वहं अनुचित कय करते तो कर डाल, 
परन्तु पीछे वह पछताने रगा कि, हाय, मेने यह अकार्य क्यो किया 
रोग सु्चे क्या कगे? क्योकि चररुचिकी भोजके द्रवारमे बडी भारी भ्रतिष्टठा 
थी । इसव्यि उसे सवसे चडी भारी चिन्ता यह इई कि, महाराज 
सुनेगे, तो दुरथश्चको यह समक्न कर अव्य दी बुखर्चेगे कि, चरस्चि- 
का जमाई कोई भश्चुतपूवं विद्वान्‌ होगा 1 परन्तु जव इसकी मूखेता 
प्रगट होगी, तव सुञ्े कितना ललित होना पडेगा १ बहुत विचारके 
पश्चात्‌ वररुचि निश्वय किया कि, इसे पठाना चाहिये 1 परन्तु 
महीनों सिर खमे पर भी उसे एक अक्षर नहीं आया आखिर यहं 
विचार छोडकर वररुचिने उसे फैवरु एक “सख्स्व्यस्तुः का उच्चारण 
सिखाया ्रारेस करिया । इसल्यि किं, शायद कमी द्रवारमें जानां 
पड़ेगा, तो मद्यराजको आशीर्वाद तो दे देगा । 


पूरे एक वधे सिरपच्चीकरके वररचिको एक दिन जमाई सरित्त 
दरवारमें जाना पड़ा । परन्तु वहा प्ुचते > दुयेशच खस्यस्तु कहना भूक 
गया । ओर उसके स्थान मे उश्चरट वोर उठा, जिसका कोड अर्थ नहीं 
होता था । इसे सुनकर सम्पूणं समके विद्वान्‌ नाक भह सिकोडने लगे 
कि, यह क्या अपरव्द्‌ कहा 2 तव चिद्वान्‌ वररचिमे अपनी वात जाती 
देखकर तत्का दी कहा, कि-“यद्रा एक विद्रत्समूह वैढा हुमा है, उसे विचार 
करना चाहिये । ओर महाराजको खय देखना चाहिये कि, मेरे जमाने 
अयुक्त क्या कहा है १ यों विना सोचे विचारे एक विद्वानके वाक्यको अप- 
दाष्द कह देना ठीक नहीं है! = यह सुनकर जव सभा थोडे खमयके 
स्थि सव्य हो रदी ओर किसने छ उत्तर न दिया, तब वररबि 
अपनी विद्वत्ता भकंट करता हुआ बोख,- महाराज, उश्षरट शब्द स्व" 
सकि समान ही आी्वादात्मक है । सो इस प्रकारसे छि, “८ उ~उमा, 
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पार्वती, शष-रोकर-महादेव, थे र रक्षा करे ओर स-विजयके वाद्य टकार 
होते रहे 1” इस अर्थैको नकर महाराज भोज प्रसन्न हुए, ओर 
वरसचिको वहुतसा पारितोषिक टेकर वोले,-क्यों ने, तुम जसे वि 
द्वानका जामाता विद्वान्‌ न्दी होगा, तो आर फसिका दोगा १ इसके 
पश्यात्‌ समाका विसर्जन हुभा । वरर्चि जमाईको साथ चयि हए 
धरको चदे । मागमं उन्दनि कोपित होकर दुय॑शको चार छह छात धूसे 
लगाये, आर कदा, “रे णठ, वर्पभर पटाया, तो भी तू स््स्यक्षु भूर गया । 
आज यदि सुस्रम विद्रत्ता नहींदोती,तोत्नेतोड़वोदीदीथी | 


दम॒ मारका दुर्येदके हदयपर वदा असर हुआ । शवञयुरकफे द्वारा 
पेखा अपमान गसो मत्य हो सकता ट 2 चह अपने जन्मको 
वार २ धिकछारता हुजा उसी समय कारिकाठेवीफे मघम पहुंचा 
आर अंधे द दोकर द्वारपर यह कदते हुए पड गया कि,--“ सात , 
यातोयुक्ि विद्यादे, अथवा मेरे प्राण लेठे। ”” सात्त दिवस इसी तरद 
विना अन्न जल्के एक मात्रे कालिकापर ध्यान लगाये हुए, जव वह पड 
रदा, तव आयवे दिन कालिका प्रगट हुई बौर वोली,--“रे विप्र, मे तुक्षपर 
घसत हुईं ? राजपाट भंडार जो छु वहि, मे त्च देती द्रुं 1” दुय 
चोला-- ^ अर फुछ नहीं, केव वचनतिद्धि चादता हू । ” कालिकाने 
कहा+-अच्छा वत्स, जा तुन्न वचनसिद्धि दी होगी स्सारमें तू कवि 
कािदासके नामसे प्रगट होगा । = दुर्यञ्च प्रसन्न होकर उठ वैठा, भौर 
अपने धरकी भर चला 1 मठसे निकरुते दी उसके मंहसे शेपात्मक 
गभीराश्चयसम्पन्न शष्द्‌ निकरने रगे । तव लेोर्गोको वदा आव्यं हुआ । 
पूष्नेपर मादस इुभा कि, यद सव कालिकाकी छपा है । वररेचिने जव 
यह जाना, तव उसे अलयधिकं प्रसन्नता हृद । साथ दी वद इसल्यि ठनित 
इभा कि, मेने जरासी जिदके कारण ठदकीको जन्मभरके व्यि दुखी 
करना चादा था ! परन्तु सच है कि, ““ रेखपर मेख ” नही मारी जाती । 


कालिदासकी फति थोदे दी समयमे चारो भोर फेर गर ¦ समख 
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विद्वान्‌ उसे मस्तकं कने रगे 1 एक दिन भोजकी समामे कालिकाके 
साक्षात्‌ ददीन कराके तो उसने अपना भ्रमाव ओर भी चा जिया! 
महाराज भोजके हृदयम उक्के महत्वे भटीभाति स्थान पा जिया । 


एक दिन उजयथिनीके प्रसिद्ध ॒सेठ सुदत्त अपने मनोहर नामके पुत्र 
को साथ चयि हुए भोजमदहाराजकी समामे गये ये । महाराजने कुशल. 
मगर पूकर उन्द आद्रके साथ विटाया । जोर पृा,-रोठजी, आ- 
पका यह वारक होनहार जानं पड़ता हे । आपने इसे कुछ पढाया भी हे 
या नही । शठने कदा- महाराज, अमी इसका विवारेभम दी है ¦ केव 
नाममाराके शलोक इसने क॑स्य कयि है 1 एक अश्ूतपूवं अन्धका 
नाम॒ सुनकर भोजने पृछाः--नामसाखाका नास आज तक करीं सुननेमे 
नहीं आया 1 क्या आपको माद्धम हे किं, वह किसी चनाई हुई है ए सुदत्त 
नष्टि कहा.--महाराज आपके इसी नगरम एक धनंजय नामके महाकचि 
रहते है, उन्दीकी वनाद है यह नाममाला है । इसपर भोजने 
सेढको उखाहना दिया कि, रसे बडे भारी विद्रानक्तो जानते हुए 
भी आपने हमसे कमी नहीं भिराया, यह आपको नहीं चाहिये । 
काडिदास ओर ध्नजयके वीचमे कुछ असर्मजस था । इस व्यिं राजाके 
समीप धर्नजयकी इत्तनी प्रदोसा उन्दं सदन नहीं इर । वे बोले, 
^ महाराज, करी, यति महाजन भी चेद्‌ पठते है । इन चेचारोके पास 
विदा कासे आई १ परन्तु मदाराजको, तो विद्रानोसे मिखनेका एक व्य- 
सन ही था, इसघ्ि उन्होने यह सव सुनी अनसुनी कर दी, ओर अपने 
एक म॑त्रीको धनंजयके केनेके व्यि मेज दही दिया ! थोडी ही देरमे धनजय 
आ पहुचे 1 उन्हे एक आश्ीवोदात्मक इन्द्र शोक परकर सारी सभाको 
मरसन्न कर दिया । महाराजने सत्कार करके विटाया ओर कुशल भरश्चके 
अनन्तर पूष्ा,-“आपको एक विख्यात विद्वान्‌ सुना है 1 परन्तु आश्चर्य है 
कि, भआाजतक हमसे आप नहीं मिरे 1” धनेजयने विेसकर कहा.-“छृपानाय, 
आप पृथ्वीपति हे, जवतक पुण्यका भरवङ“ उदय न हो, तवतक आपके 
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द्भनोका ऊाम कंसे हो सकता है १ आज मेरे अदोभाग्य रै, जो भ आपसे 
-साक्षात्कार करके सफलमनोरथ हुञा ।* 


सके पधात्‌ महाराजे पृछा+--भापका नाम इतनां वडा है, फिर 
यदह छोटासा प्रन्य तो आपको नहीं श्रोभता । अवदय दी आपने कोई मह- 
देय वनाया दोगा या यनानेका प्रारंभ क्रिया होगा । इतना चुनकर कालि. 
दाससे न रहा गया । वे बोठे, ““ महाराज, यद नाममाला हम रोगोकी 
है । इसका यथार्थं नाम नासमंजरी है । ब्राह्मण दी इसके वनानेवाके दो 
खकते टै ! ये वेचारे वणिक्‌ लोग भ्रन्थोके मर्मेको क्या जानें १ = यद्‌ घात 
धरन॑जयको वहत बुरी र्मी । जीर रूगना ही चाहिये । क्योकि दिन 
दहाडे उनकी एक कृतिपर दडतार फेरी जाती थी । उन्देनि कदा-“ महा- 
राज, यद्‌ सर्वथा श्ट है । मेने दी यह म्रन्थ वालकेकि वोधके लिये वना- 
याद । यद सव फोई जानते दे । आप पुस्तक मंगाके देख ऊीजिये। 
जान पडता हे, इन रोगेनि मेरा नाम रोप करके अपना नाम रख दिया 
ह, भौर जवर्दस्ती नामर्मजरी वना दी दै । ^ यह सुनकर महाराजने 
ब्राह्मणेति कदा, ““ यद तुमने वदा अनर्थं किया, जो दूसरेकी छृतिको चु- 
पाकर अपनी वना डाटी । यद चोरी नहीं तो ओर क्या है? इसपर 
ाष्यणोंी ओरसे कालिदास वोके,-"“महाराज, अभी कठ तो ये धर्नजय 
उस मानंतुगके पास विद्याभ्यासं करते थे, जिसके पास विद्रत्ताकी गध 
भी नरीह! आजये कहांसे विद्वान्‌ द्यो गये, जो भ्रन्थ रचने ठग गये । 
उस मानतुंगको दी बुखाके हमसे श्ाल्नार्थं कराके देख खीजिये । इनके 
पाडिदकी परीक्षा आप हो जावेगी । > गुरदेवकी अवज्ञा धनजयसे 
सुनी नहीं गई । वे छुपित दोकर वोले-“ कौन रसा विद्वान्‌ दै, जो युस 
जीके चरणेमि विवाद कर सकता है। मे देख, तुमसे कितना पाडिलय 
हे ४ पटे सुक्षसे शाघ्नार्थं कर रो, तव गुरुदेवका नाम उना!” वस, 
इसके पश्चात्‌ ही काकिदास भौर धर्नजयका शाखार्थं दोने र्गा ! विविध 
विपयोमि बाद्विवाद हुआ । धनजयके स्याद्वाद्मय वादसे अनेक वार 
निरन्तर होकर कालिदासं खितिया गये ओर राजसे वदी वातत फिर 
बोरे कि,-““ मं इनके गुर मानंतुगसे शाच्रार्थं करूगा । ” यद्यपि महाराजं 
भोज ˆ धनजयका पक्ष प्रवर दै,” यदह जान चुके थे, परन्तु कालिदासके 
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स॑तोषके स्यि भौर शाख्राथका कौतुक देखनेके च्य उन्होने श्रीमानकुग- 
सुनि महाराजके निकट अपना दूत बुलानेके ल्यि भेज दिया । राजाज्ञा 
क अनुसार उसने मुनिमद्याराजसे निवदेन किया किं“ भगवन्‌, मारवा 
घी महाराज भोजने आपकी ख्याति सुनकर ददोनोकी असिरषा की 
हे, जौर दरवारमे बुल्मया दै, सो कपाकरके चच्यि । ” सुनिराजने कदा- 
८ भाई, राजद्वारसे हमारा क्या अयोजन दै १ हम खेती नहीं करते हेः 
वाणिज्य नहीं करते है, किसी प्रकारकी किससे याचना नहीं करते 
है, फिर राजा हमे क्यो वबुरावेगा " सुनिराजने जो उत्तर दिया था, 
दूतने मदाराजसे जा कडा । इसपर राजने फिर॒ सेवक भेजे, परन्तु 
फिरभीवे नदीं आये 1 इस भ्रकार चार चार वार सैवक भेजे, परन्तु 
सुनिराजने उसीश्रकारका उत्तर दिया, जैसा फि पके दिया था । 
पाचवीं वार कालिदासके उसकानेसे महाराजको कोध आ गया । 
इसव्ि उन्दोनि सेव्कोको दरवारमे आज्ञा दे दी कि,“ उन्दं जिसतरह 
ह्यो, पकडके ङे आओ । करई वारके मखे हुए सेवक यह चाहते ही 
थे । तत्कार ही उन्दं पकड राये ओर सभाम खाके खडे कर दिये । उस समय 
उपसर्ग समक्षके सुनिराजमे मोन धारण करके साम्यभावका अव्ङम्बन 
कर ज्या । राजाने बहुत चाहा कि,ये छु वोर्ल, परन्तु उनके सुहसे 
एक अक्षर भी नदीं निकला । तव काकदास तथा अन्य विदेषी ब्राह्मण 
वोले कि-“ महाराज, यह कणोटक देसे निकाला हभ यदा आ रहा हे । 
महामूखै है, राजसभा देखके भयभीत हदो गया दे, इससे नही वोक्ता हे +” 
इसपर बहुत रोगोनि सुनिराजसे प्रार्थना की कि, “ आप साधु हं । इस समय 
आपको इछ धर्मोपदेश देना चाहिये 1 राजा विद्याभिलासी द, खनकरं 
सतषट हेगि \"> परन्तु सुनिराज पंचपरमेष्टीके ध्यानमें अडोर हो रे । सव 
रोग कहक्रदके थक गये, परन्तु ङु फर नहीं हुआ । इसपर राजाने 
क्रोधित ह्योकर उन्दः अदतारीस कोठरि्योके भीतर एक ब॑दीगृहमे हथ 
कडी वेडी डालकर कद्‌ कर दिया । प्रयेकं कोटड़ीके द्वारपर एक एक 
मजवूत ताला जडकर वाहर पहरेदार वेढा दिये । सुनिराज उस ॒स्थानर्मे तीनं 
दिन तक कैद रे । चौथे दिनि यद आदिनाथसतोज्न नामका काव्य र्चकर्‌ः 
जोकि्येत्र मने ऋद्धित गभत दहै, ज्यों ही, उन्दने एकं बार पाठ क्रिया, 
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लों दी हथकदी वेडी सदित सव ताले टट गये । भौर खट खट क्िवाद्‌ 
शुरु गये । सुनिराज वार निकल्कर द्वारके चवूतरेपर आ विराज्ञे । 
येचारे परेदारोको वदरी चिन्ता हुई 1 उन्दने चिना किसीके कुछ कटे ने, 
फिर उसी तरह सुनिराजको कद कर दिया । परन्तु थोडी ही दैरमें फिर वही 
दशा ह । सुनीद्य फिर बाहर आ विराजे । अवकी वार सेवकोनि राजास 
जकर सुनिराजकै यंधनरहित दोनेकी सवर ख॒नाई । राजाको वदा आर्य 
हा । परन्तु पटे यद सोचके किं प्रायद श रक्षाम प्रमाद हुआ होगा, 
सेवकसि फिर का कि, उन्दँं फिर उसी तरहकदकर दो, ओर सख्त 
पटटरा रक्खो । सेव्फीनि वेसा ही किया, परन्तु थोडी ही दैरमें वदी वात हुई 
ओर युनिराज वाह्र निकल आये । भवकी वार वै वहासे सीधे राजसभाभें 
जा पहुचे । उनके दिव्यदारीरके प्रभावसे राजाका हदय काप गया । उन्दोनि 
काचिदासको बुलार कटा,-“ कविराज, मेरा आसन कम्पित दो रहा है, 
इसका कु यनन करो । म॒ अव दस सिंहदासनपर क्षणभर भी नदीं उर 
सकता ह 1 कालिदास मदाराजको धैय देकर उसी समय योगासन ल्गा 
कर वैठ गये आर कालिकाका स्तोत्र पने लगे । थोडे ही समयर्मे कालिका- 
देवी साक्षात्‌ भ्रगट हुई । साथ दी सुनिराजके समीप चक्रश्वरीने ददौन दिये । 
राजसभा चकेश्वरीका भव्य-सोम्य ओर कालिकाका विकराल~-वैडरूप 
देखकर चकरित हो गई । चकेश्वरीने ठलकारके कदा कि--कालिकि, तू यदा 
क्यो आई 2 क्या अव तूने भुनिमदात्माओंको उपसगे करनेकी ठानी है ४ 
अच्छा देख, मै अव तेरी कैसी दशा करती हं । कारिका प्रभावक्षालिनी 
चक्रेश्वरीको देखते ही डर गई, ओर नानाप्रकारसे स्तुति करफे कटने लगी 
करि-भव भँ रेसा छख कमी न करूंगी । चकेश्वरीने इसपर कालिकाको 
वहुतसा उपदेश दिया ओर दसा छोडकर अर्दिसारूप प्रदृत्ति करनेकी 
अतिज्ञा कराई । इसके पधात्‌ कालिका भुनिराजसे क्षमा माकर खोप हो गद । 
राजा भौर कालिदासादिकने भी मुनिराजका प्रभाव देखकर क्षमा मांगी तथा 
नानाभ्रकारसे स्तुति की 1 जोर राजाने तो सुनिमहाराजसे श्रावकके त्रत ेकर 
जेनधर्मका प्रभाव ससारमे व्याप्त कर दिया । ककरेशवरीदेवी उपसग निवारण 


करके भदश द्यो गई । 
२ 


१२ 


यदं कथा श्रीमूरुसघान्नायी भद्रक श्रीजगद्धूपणके रिष्य॒भश्षरक 
„ आीविश्वभूषणङृत संस्छृतरीकाके चरित्रके आधारसे ङिखी गड हे । 


इससे सिद्ध होता है कि, मानतुंगसूरि धनंजय तथा महाराज भोजके सम- 
कालीन ये ओर उजयिनीके राजा भोजका समय ईसाकी ग्यारदवीं शताव्दिका 
पूवौरधं निश्चित दो चुका है । इस दिसावसे मानतुंगसूरिका समय ईखी सन्‌ 
१००० के ऊपर सिद्ध होता है । परन्तु एेतिदासिक द्टिसे अभीतक यद 
समय विश्वासके योग्य नदीं हे । क्योकि एक तो मानतुंगके विपये दिगम्बर- 
सम्प्रदायके भन्थेमिं दी दो तीन पकार की कथा प्रचलित दै तथा एक कथा 
श्रेततम्बरसम्भदायके भरन्थोमे भी मिरुतीहै ओरये सव ही कथां एक 
दूसरेखे नरी मिरी है-जदे २ विद्धानोके साथ मानतुंगकी समकालीनता स्थिर 
करती है । दूसरे प्रसिद्ध इतिदहासह्न ० गौरीदौकर हीराचन्द ओन्चाने अपने 
“सिरोहीका इतिहास नामक अन्मे छिखा है किं, भक्तामरस्तोच्रके कत्तौ मान- 
तुगसूरि महाराज श्रीदषैके समयमे हुए है जर भीदषेका राज्याभिषेक ईखी- 
सन्‌ ६०७ म ( वि° सं° ६६४ ) हुआ हँ 1 अथोत्‌ ओन्नाजीके मतसे भो- 
जसे ४०० वर्ष पदिरे मानतुंगका समय निधित होता है । तीसरे भग्तामरकी 
खरछृत टीकाके कत्ता श्रीभरमाचन्द्रसूरि छिखते हैँ कि--,““ मानतुंगसूरि परिङे 
बौद्ध धर्मेके उपासक थे पीछे जैनधर्मम उन्द विश्वास हो गया था 1 जिनदी, 
क्षा छे चुकनेपर उन्दने अपने गुरुकी आज्ञासे यद आदिनाथसतोत्र बनाया था । 
अथौत्‌ प्रभार्चद्रके मतसे राजा भोजके वंघनोसि सुक्त रोनेके रिये इस सोत्रकी 
रचना नहीं हई थी 1 इस तरद मानतुंगसूरिका इतिहास ओर समय वहुत वडे 
अधकारमे द्ुपा हभ है ओर विना बड भारी परि्रसके उसका पता रुगना 
कठिन दै, तो भी हम भद्रक तिश्व॑भुषणकी उक्त कथाको इसरिये प्रकाशित 
कर देते है कि, वह वारुकोके चयि मनोरंजक शौर प्राभाविक होगी । इसके 
सिवाय अन्य कथार्जकी अपेक्षा इसका प्रचार भी अधिक हे । 





१ श्वेताम्बरसम्प्रदायमे भी भक्तामरस्तोत्रका प्रचार अधिकतात्े है । परन्तु उसमे 
इसके ४८ वे खानमे ४० ही शेक माने जाते है ! मानतुगसूरिको श्वेताम्बर भाई 
श्ेताम्बराचायं मानते दै 1 खना दे ओेताम्बरसम्भ्दायका को$ यन्थ मी मानंमाचा- ` 
यंका बनाया हृ है 1 २ ये सोनागिरकी गदीके अधिकारी ये । 





नसो वीतरागाय 1 


भीन्मानल्गसूरिबिरचित 
आदिनाथस्तोच्र । 


भाषाटीका तथा पद्याचुवादसहित । 








== 0 व दन 


= रे 


वसन्ततिरुकाटृत्तम्‌ । 

भक्तामरपरणतमोखिमणिप्रभाणा- 

मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम्‌ । 
सम्यक्प्रणम्य जिनपावयुगं युगादा- 

वारस्बनं भवजटे पततां जनानाम्‌ ॥१॥ 
यः संस्तुतः सकखवाञ्ययतत्वबोधा- 

दुदधतबुद्धिपटभिः खुरलोकनथेः । 
स्तोतरैर्नगञ्चितयचित्तहरेरुदः 


स्तोष्ये किलाहमपि तं पथमं जिनेन्द्रम्‌॥२॥ 
[ युम्भम्‌ ] 


१८ मवनिधौ"" रसा भी पाठ दै । २ सस्छृतमे कीं २ एकसे अधिक 
अनेक शछोकोका इका अन्वय होता दै । जहा दो शछोर्कोका एकत्र अन्वय हो, 
उसे युग्म कहते है । यहा भी युग्म है 1 


२ ` 
हरिगीतिका छद्‌ 1 


जो सुरनके नत मुङ्कुटमनिकी, प्रभाको परकाशते । 
युनि पापरूपी प्रर अतिशय, तिमिरंपुंज विनाश्ते ॥ 
अर्‌ जो परे भवजर दियो, अवरुम्न तिनि युगादिम 
जिनदेवके तिन चरनज्ुगको, नमन करके आदि्मे-\ १ 
मँ शक्तिहीन ह करहु थुति, अचरज वड़ो सुखकारिनी । 
तिन भ्रथम जिनकी परमपावन, अरु भवोदधितास्नी ॥ ` 
जिनकी नरिजगजनमनहरन वर, विश्चद विरद सुहाई है ॥ 
हरिनेः सकैरुश्चुततत्त्व-बोध-परसूत-वुधिसो गाई है ॥ २॥ 


अन्वयार्थो--(मक्तामरम्रणतमौकिमणिश्रमाणास्‌) भक्तिमान्‌. 
देवोके शके हुए सुकुरोकी जो मणिँ है, उनकी परमको (उच्योतर्क) 
भकारित करने, (दङ्ितपापतमोवितानं ) पापरूपी अंधका- 
रके समूहको नष्ट करनेवाठे ओर (८ भवजले ) संसारसयुद्रमे 
८ पततां ) पडते इए ( जनानां ) मनुष्योको (युगादौ ) युगकीं 
अथीत्‌ चौयेकारकी आदिमे ( आरस्बनं ) सहारा देनेवाठे, (जिन- 
पाद्ये ) श्रीजिनदेवके चरणयुगर्लोको ( सम्य ) भीमांति 
( प्रणम्य ) भणाम करकेः-॥ १ ॥ ( सकरुबाडयतखखमोधात्‌) 
सम्पूणेद्वादशांगरूप जिनवाणीका रहस जाननेसे ( उद्धतबुद्धि- 
पड्भिः ) उत्पन्न इई जो बुद्धि, उससे प्रवीण रसे ( सुरो ` 
कना्थः ) देवलोकके खासी इन्द्रोने ( जगत्रितयचित्तहरैः ) 


स 
१ अंधकारके समूहको 1 २ इन्द्रम । ३ सम्पूण द्वादशागसे उत्पन्न इई चतुर 


उुद्धिके द्वारा । ४ अथीत्‌ देवकि मुकुट आपके चर्णोकी प्रभासे भौर भी अधिक 
दीप्तिमान्‌ होते है । 


६ 

तीन जगतके चित्त हरण करनेवाटे ( उदरैः ) महान्‌ (स्तोत्रैः ) 
सोत्रोके दवारा ( यः संस्तुतः ) जिसकी स्तुति की, ( तं ) उस 
( प्रथमं जिनेन्द्र) पथम तीथेकर श्रीक्रषमदेवका ( किल ) भाश्च 
है किं ( अष्टम्‌ अपि) मे मी ( स्तोष्ये ) सवन करता ह । 

भावाथः--जिसकी स्तुति द्वादश्चांग वाणीके ज्ञाता इन्दरोनि 
वदे २ विशार सोत्रोके द्वारा की है, उसी आदिनाथ मगवानका 
स्तोत्र करना प्रारंभ करता हं, यह वड़ा आश्चर्थ है । 


बुच्छा विनापि विब्ुधा्चितपादपीठ 

स्तो समुयतमतिविंगतन्नरपोऽहम्‌ । 
वरं विहाय जलसंस्थितमिन्दुविम्ब- 

मन्यः क इच्छति जनः सहसा यहीतुम्‌॥२॥ 
हे अमरपूजितपद तिहारी, शुंति करनके काज मे । 
वबुधिषिना ही अति दीर है कै, भयउ उद्यत आज मे ॥ 


जरम परयो प्रतिविम्ब शशको, देख सहसा चावसो ॥ 
तनिक शिंुनकों को सुजन जन, गहन चदि भावसो॥२॥ 


अन्वयार्थो--( विबुधाचितपाद पीठ ) देरवोने जिसके सिंहा- 
सनकी पूना की है, से हे जिनेन्द्र ! ( बुद्धया विना ) बुद्धिके 





१ “कि शब्दकायह अभिप्राय श्रीप्रसाचन्द्रए्चा्येकी स््तटीकासे 
अदण किया गया है । २ “विवुध्रा्चितपाद पीठम्‌” एेसा भी पाठ दं। 
३ सुति \ ४ वाररकाको । ५ वस्तुपनेसे । 


9 


विना ( अपि › ही ( बिगतत्रपः ) कञ्यारहित जो ( अहम्‌ ) मे 
(सततं ) आपका सवन करनेको ( सथुद्यतमतिः) उचतमति हुजा 
रं अर्थात्‌ तत्पर हुजा हं, सो दीक दै 1 क्योक्कि ( वारं विहाय ) 
वारकके सिवाय ( अन्थः ) अन्य ( कः ) कोन (जनः ) मनुष्य 
दा है, जो ( जलसंखितम्‌ ) जल्मे दिखाई देने वाहे 
(इन्दुमिस्वे ) चन्दरमके प्रतिविम्बको (सहसा ) एकाएक (ग्रहीतुम्‌ ) 
पकड़नेके ल्यि ८ इच्छति ) इच्छा करता है 

माव्‌ाथः--ञसे मूखं वारक जकमें पड़ हुई चन्द्रमाकी छायाको 
पकडना चाहता है, उसी भकार भे भी आपका सोत्र करनेके यिय , 
तयार हुमा हं, जो कि अतिशय कठिन है ॥ ३ ॥ 


वक्तुं गुणान्‌ युणससुद्र राशाङ्ककान्तान्‌ 
कस्ते क्षमः सुरखरप्रतिमोऽपि बुच्छा \ 
कस्पान्तकाङपवनोद्धतनक्चक्रं 
को वा तरीतुमरुमम्बनिधि भुजाभ्याम्‌ ॥ 


युणनघ, चश्शसम समुज्ज्वर, कहन तुव गुनगनकधा 
खुरयुरुनके सस ह गुनी जन, हँ न ससरथ सर्वथा ॥ 
जामे पर्यके पवनस, उछरत प्रवर जर्जंतु हे । 

तिदह जर्धिकर निज सुजनसों, तिर सके को बर्व॑तु है॥४॥ 


जन्वयाथा-( गुणसमुद्र ) हे गुणोके समुद्र ( ते) उम्दारे 
( शशाङ्कान्ताच्‌ ) चन्द्रमाकीं कान्ति जसे उजञ्ज्वर ( गुणान्‌ ) 


१ इन्द्र के समान बुद्धिमान्‌ ! २ मगरमच्छ आदि जचर जीव । 


४ 


गु्णोके ( वक्तं ) कटनेको ( बुद्धया ) बद्धिसे ( सुरुसुप्रतिमः 
अपि) इन्द्रके समान भी (कः) कौन पुरुषरेसादहै, जो 
(क्षमः ) समर्थं हो ९ क्योकि (कर्पान्तकाकपवनीद्धतनक्रचक्ष ) 
मर्यकालकी आधीसे उछकते है मगर मच्छोके समूह जिसमे, एेसे 
( अम्बुनिर्थिं ) ससुद्रको ( शुजाभ्याम्‌ ) अजाते ८ तरीतुम्‌ 
तेरनेको ( को वा ) कौन पुरुष ८ अलम्‌ ) समर्थ हो सकता है 
कोद भी नदी । 
भावाथैः--जैसे पर्यकारके भयानक दुखर समुद्रको कोई 
सुजाओसे नही तैर सकता है, उसी मकार भै मी आपके गुणका 
वणन करनेमे असमर्थं ह्‌ ॥ 9 ॥ 
सोऽहं तथापि तवभक्तिवशान्ुनीर 
कर्तु स्तवै विगतशक्तिरपि श्रशृत्तः। 
मील्यात्मवीयैमविचायं भृगो मृगेन्द्रं 
नाऽभ्येति किं निजरिरोःपरिपाख्ना्थम्‌॥ 
मुनिनाथ, मे उदयत भयउ जो, विंश्द पावन गानकों । 
सो एक तुव पदभक्तिके वश, भरू निजवलन्ञनकों ॥ 
ज्यों प्रीतिवद्च निजबर विचारे,-षिन स्व॑वत्स जचाइवे । 
अतिदीन हरिनी सिंहके, उपै न सनमुख जाइवे।॥\५॥ 


अन्वया्थौ--( मनीज्च ) हे सनियोके ईश्वर मे सोत्र कर- 
नेमे असमर्थ ह्‌, ( तथापि ) तो मी ( तव मक्तिवशञात्‌ ) ठम्दारी 


१ सतोन्न अथत्रा सुति ! २ भपने वन्ेके 1 


६ 


मक्तिके वशसे ८ विगतशक्तिः ) राक्तिरित ( अपि) भी 
( सः अ ) वह उुद्धिदीन भे ८ स्तवं कर ) आपका सवन 
करनेके स्यि ८ प्रवृत्तः ) भवृत्त इ हं । सोटीकदी है, क्योकि 
८ सृण; > हरिण ( प्रीया ) भ्ीतिके वश्से( आत्मवीर्यं ) अपने 
पराक्रमको ( अबिचार्थं ) विना विचरे दी ( निजशिद्योः ) अपने 
वचेकी ( प्रिपारनार्थम्‌ ) रक्षके अथं (करं ) क्या ( मृगेन्द्रं) 
सिहको ८ न अभ्येति ) नही प्त होता है ? जथौत्‌ उसके सम्पुख 
रुडनेके स्यि क्या नी दौडता है ? 

भवार्थः- जसे हरिण जपने वेको सिहके पंजे फसा देख- 
कर्‌ उसकी प्रीतिके वशसे ययपि सिंहको जीत नदी सकता दे, तौ 
मी साम्हने रुडनेको दौडता है । उसी प्रकार मुद्चमे शक्ति नही है, 
तौ मी भक्तिके वक्चसे आपका स्तोत्र करनेके ङयि तत्पर होता हं । 
अर्थात्‌ इस स्तोत्रके करनेमे आपकी भक्ति द कारण है, मेरी शक्ति 
वा प्रतिमा नही ॥ ५॥ 

अल्पश्रुतं श्चुतवतां परिहासधाम 

खद्धक्तिरेव मुखरीङुरुते बखान्माम्‌ । 
यत्कोकिखः किरु मधो मधुरं विरोति 
तच्चारुचूतकङिकानिकरेकेतुः ॥ ६ ॥ 

अल्पज्ञ अर ज्ञानीजननके, हासको सुनिवास सै । 
तुव भक्ति ही मुहि करत चैचरु, इहि पुनीर॑-परयासमै ॥ 
मधुमासमें जौ मधुर गायन, करत कोटर मेमसोँ । 
सो नव रसारनकी रुकित कङिकानिके वश्च नेमसों ।॥ ६।१ 
न 1 =-= 





७ 


अन्वयार्थो-( अल्पश्रुतं ) थोडा टै शाखक्ञान जिसको रेसे 
ओर ८ श्चुतवतां ) शासे ज्ञाता पुरुषोके ( परिहासधाम्‌ › ह 
सीके खान एसे ८ माम्‌ ) स॒श्चको ( त्वद्क्तिः ) तम्दारी भक्ति 
( एव ) दी ( बलात्‌ ) वर्पूवक (युखरीङुरूते ) वाचार करती 
है । क्योकि ( कोकिङः ) कोयल ( फिल ) निश्वयसे ( मधौ ) 
यैसन्त ऋतम ( यत्‌ ) जो ( मधुरं विरौति ) मधुर शब्द करती 
है, ( तत्‌ चारुचूतककिकानिकरेकदेतुः ) सो उसमे सन्दर 
आग्रृक्षोमे मौरका ८ म॑जरीका ) समूह दी एक कारण है । 

भावार्थः--कोयलकी यदि खयं बोरनेकी शक्ति होती, तो वद 
वसन्त ऋतुके सिवाय दूसरी ऋतुमिं भी बोरुती । परन्तु वह; 
जव वसंतमे आकि भौर आते है, तव ही मीदी बाणी बोकती है । 
इससे सिद्ध रै कि, उसके बोलनेमे एक मौर दी कारण है । इसी- 
प्रकार सुद्षम खयं शक्ति नही है, परन्तु आपकी भक्ति सुञ्चे सोत्र 
करनेके लिय चंच करती दै । इससे इस सोत्रकी रचनाम 
आपकी भक्ति दी एक कारण है ॥ ६ ॥ 


त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निवद्धं 
पापं क्षणारक्षयसुपेति इारीरभाजाम्‌ । 
आक्रान्तरोकमछिनीरखमश्चेषमाशु 
सूर्याशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्‌ ॥७॥ 


जो जगतजीवनके पुरातन, पाप भवभवके जुरे । 
सो हह छ्य तुव बिरद मार्यै, एक छिन आतुरे ॥ 


१ नैत वैशाख दो महीने वसन्त क्रतुके दै २ श्रीघर। 


< 


उयो जगतव्यापी शरमरसम तम, नीरुम निशिसमयको । 
ततकार ही दिनकरकिरनसों, प्राप्च होवहि विख्यको। ७॥ 


अन्वया्थौ-( आक्रान्तरोकम्‌ ) जिसने रोकको ढक 
ङ्या है, ओर जो ८ अछिनीसम्‌ ) म्रमरकं समान काला हैः एसे 
(शाभैरम्‌) रात्रिके ( अशेषम्‌ ) सम्पूणे (अन्धकारम्‌ ) जंषकारको 
( आश्य >) शीघतासे ८ सुथांश्चुभिन्नम्‌ ) जसे सूर्यकी किरणे 
नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हे मगवन्‌ ! ( त्वस्संस्तेन  तुम्दारे 
सलवनसे ८ शरीरभाजाम्‌ ) जीवधारियोके ( मवसन्ततिसन्नि- 
चद्धं ) जन्मजरामरणरूप संसारपरम्परासे वेधा इ ( पार्पं ) पाप 
(क्षणात्‌ ) क्षणभरमें ( क्षयम्‌ ) नाशको ( उपंति ) प्राप्त होता द । 

भावाथ जसे अंघकारको सूयं मिटा देता है, उसी भकार 
आपके सोत्रसे जीवोके पाप क्षय हो जति है ॥ ७ ॥ 


मतेति नाथ तव संस्तवनं मयेद- 
मारभ्यते तनुधियाऽपि तव भरभावात्‌ । 
चेतो हरिष्यति सतां नखिनीदलेषु 
सुक्ताफलद्युतिसुपेति ननूदबिन्दुः ॥ < ॥ 


जिनराज अस जिय जानिकै, यह आपकी बिरदावटी । 
थोरी समञ्च मेरी तङ, प्रारंभ करत उतावटी ॥ 





१ अदन्त नीला ( काल ) २ कीं कहीं नीङे रंगे कारका उपचार 
किया जाता हे । ३ “तत्‌ प्रसादाच" भी पाठ है । » स्ो्रमासा । 


९. 


हरि दै सुमन सो सजननके, प्रमु-प्रभूत-प्रभावसौं । 
जठविन्दु जैसे जरुजदल परि, दिपत मुकताभावसों ॥८॥ 


अन्वयार्थो-( नाथ ) हे नाथ ८ इति मत्वा ) इस पकार 
पापका नाच करनेवासा मनाकर ( तुधिया अपि मया ) थोड़ी सी 
बद्धितराखा द्वं, तो भी मेरे द्वारा (इदम्‌ ) यह ( तव ) तम्दारा ( ससत- 
वनं ) सोत्र ( आरभ्यते ) आरंभ करिया जाता है । सो ८ तब ) 
वम्हारे ( प्रभावात्‌ ) प्रमावसे ( सतां ) सजन पुरुषोके ८ चेतः ) 
चित्तको ( हरिष्यति ) हरण करेगा । जैसे कि ८ नकिनीदङेषु ) 
कमलिनीके पर्तोपर ८ उद्बिन्दुः ) पनीका विन्दु ( ननु ) निश्व- 
ग्रसे ( यक्ताफलदयुतिम्‌ ) उक्ताफरकी शोमाकरो ( उपैति ) भाष 
ह्येता है । 

भावाथः-जैसे कमखिनीके पत्तोपर साधारण जल्के बिन्दु भी 
उन पत्तोके प्रमावसे मोती सरीखे जान पड़ते दै, उसी प्रकार यह 
सोत्र यथपि अच्छा नहीं है, परन्तु मापके प्रभावसे सजनोक 
चित्तको अवदय हरेगा । अथात्‌ उक्छृष्ट॒काव्योकी श्रेणी गिना 
जावेगा ॥ ८ ॥ 


आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं 
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति । 
दूरे सहस्रकिरणः ङरुते भरभेव 
पद्माकरेषु जरुजानि विकासभाञ्जि ॥ ९॥ 


१ आपके भरभावसे। २ दुर्जर्नोको तो अच्छेसे च्छा भी कान्य बुरा 
लगता है, इसञ्यि यहा सल्न वि्ेषण दिया है । , 


१० 


सब दोषरहित जिनेश्च तेरो, विरद तो दूरहि रहै 1 

तुव कथा ही इहि जगतके सव, पापपुंजनको दहे ॥ 
सूरज रहत है दूर ही पै, तासुकी किरनावटी । 
भ्रवरनमें परि करत है, प्रमुदित सकल कुमुदावरी॥९॥ 


अन्वयार्थो-( सहस्रकिरणः ) सयं तो ( द्रे ) दूर दी रहो, 
( प्रमा एव ) उसकी भ्रमा दी ( पृञ्चाकरेषु ) ताकाबोमे जैसे 
( जलजानि )कमरोको ( विकाशभाञ्जि ) प्रकारामान्‌ ( ङरूते ) 
केर देती है, उसी प्रकार हे जिनेन्द्र, ८ अस्तसमस्तदोपं ) जस हो 
गये है, समस दोष जिसके अथत्‌ दोषरहित एसा ८ तव ›) तम्दारा 
८ स्वनं द्रे आसतां ) सोत्र तो दूर दी रदे, (तवत्संकथा अपि ) 
तुग्ारी इस भव तथा परभवसम्बन्धी उत्तम कथा दी ८ जगतां ) 
जगते जीर्वोके ८ दुरितानि ) प्पोको (हन्ति ) नार करती । 

मावाथः--ूर्यके उदयसे पहले जो उसकी प्रमा फैकती है, 
उससे दी जब कमर पू उठते दै, तव सू्येके उदयसे कमर पठेगे, 
इसमे तो कहना दी क्या है £ इसी प्रकार आपकी कथा सुननेसे दी 
जव पाप नष्ट हो जाते है, तब आपके सतोत्रसे तो होवेगे दी । इसमे 
कुछ सन्देह नही है ! सारांश यह कि, आपका यह सोत्र पापका 
नाश करनेवाा होगा ॥ ९ ॥ 


नाद्धं भुवनमूषणभूत नाथ 
मूतेयणे्युवि भवन्तमभिष्टुवन्तः । 


१ ताखवोकि वौचमे पदके । २ “अत्यद्भुतं” भी पाठ है, जो “भवै. 
न्तम्‌" का विशेषण होता दे । 


११ 
तुल्या भवन्ति भवतो नचु तेन किं वा 
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति॥९०) 


हे सुवनभूषनरूप प्रभु, इहिमें न कलु अचरज रहा । 
जो संत्यगुनगायक तिहरे, होहि तुव सम नर महा ॥ 
स्वाभनित जननको स्वामि जो, अपनी मभूत विभरूतिसो। 
नहिं करत आप समान ताकी, कहा बहु करतूतिसो।१०॥ 


अन्वया्थौ-( डैवनभूषनभूत ) हे जगत्के मूषणरूप 
सगवन्‌ ८ थुविं ) संसारम ( भूतैः गुणैः ) सत्य तथा समीचीन 
गुणोकरके ( भवन्तम्‌ ) जापको ( अभिष्टुवन्तः ) सवन करने- 
वाले पुरुष ८ भवतः ) आपके दी (तुल्या; ) समान ( भवन्ति) 
होते है । सो इसमे (अति अद्धुतं न ) अधिक भश्चयै नही है । 
( नयु ) क्योकि ( नाथ ) हे नाथ; (यः) जो कोई खामी 
( इह ›) इस लोकम ( आशितं ) अपने आश्रित पुरुषको ( भूतया) 
विमूतिकरके ( आत्मसम ) जपने समान ( न करोति ) नही 
करता है, ( तेन ) उस खामी करके ( फं वा ) क्या राम £ 

भावाथे- दे मगवन्‌, जिसपरकार उदारखामीका सेवकं 
कालान्तरे धनादिसे सहायता पा करके अपने खामीके समान 





१ भक्तजन । २ कोई २ ¢ जुवनभूषण > भौर “भूतनाथ ” पेते 
दो सम्बोधन करके ^“ दे भुवनके भूषण > ओर “हे जीवोके नाथ “ 
अर्थं करते दै । 


९२ 


धनवान्‌ ह्यो जातां है, उसी प्रकार मँ भी आपका सवन करके 
आपके समान तीशैकर नामकर्मकरा उपाजन कर सक्ता ह ॥ १०॥ 


हृष्टा भवन्तमनिमेषविरोकनीयं 
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः । 
पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः 
ॐ (4 4 ॐ हि 4 वि 
क्षारं जल जरनेधेरसतुं क इच्छेत्‌॥११॥ 
अनिमेष नित्य विखोकनीय, जिने तुमद्दिं विरोकके । 
पुनि ओर टर न तोष पावहि, जननयन इहि लेकके।॥ 


दाशिप्रभाके सम नीर पीकर, क्षीरनिधिको भावनो । 
को पियन चाहत सरितप्रतिको, क्षारजरु असुहावनो ॥ 


अन्वयार्थो--हे भगवन्‌ ८ अनिमेपविरोकनीयं ) अनिमेष 
सथोत्‌ टिमकाररहित नेर्नोसे सदा देखने योग्य (भवन्तम्‌) आपको 
८ इष्टा) देखकरके ( जनख ) मनुप्योकि ( चक्षुः ) नेत्र (अन्यत्र) 
दूसरोमे अथीत्‌ हरिहरादि देवो ८( तोषम्‌ ) संतोषको ( न 
उपयाति ) नदी भाप होते है । सो ठीक दी है, क्योकि ( श्ल 
करदयुतिदुग्धसिन्धोः ) चन्द्रमाकी किरणोके समान उज्ज्वरहे 
शोमा जिसकी, रसे क्षीर समुद्रके ( पयः ) जल्को ( पीत्वा ) 
पी करके ( कः ) ठेसा कोन पुरुष दै, जो ( जलनिधेः ) सथुद्रके 

१ रिमकाररदित नेत्रोसे । २ चन्द्रमाकी प्रमाके समान उज्ज्वर 1 


३ समुदरका 1 ४ यपि चश्ुः पद्‌ ओर उपयाति क्रिया दोनों एकवचन 
द, परन्तु जातिकी अपेक्षा होनेसे यहां बहुवचनमें अर्थं किय गया है । 


१३ 


( क्षारं जरं ) सारे पानीको ( रसितं ) पीनेकी ( इच्छेत्‌ ) 
इच्छा करता हे 

भावार्भ--जेसे क्षीरसमुद्रके जर्को पीनेवाला फिर खारे पानी- 
के पीनेकी इच्छा नही करता है, उसी प्रकार जो मपके दर्चन कर- 
लेता है, उसे फिर दूसरे देवकि देखनेसे सतोष नही होता ॥ ११॥ 


यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तवं 
निमौपितचियुवनेकरुलाममूत । 
तावन्त एव खट तेऽप्यणवः परथिव्यां 
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥ १२॥ 
निभुवनशिरोभूषण, अनूपम, शान्तभावनसो भरे । 
जिन रचिर श्यँचि परमाञुवनसों, आप वनिकै अवतरे॥ 
ते अयु हते जगम तिते ही, जानि मुहि एसी परे । 
जाते अपूरब आप जैसो, रूप नहिं कर रुखि पररे॥१२॥ 


अन्वयार्थौ-( धिश्चबनैकलामभूत ) हे तीन रोकके एक 
रिरोमूषणमभूत ( यैः ) जिन ( शान्तरागरुचिभिः ) शान्त 
मारवोकी छायाखूप ( परमाणुभिः ) परमाणुमोसे ( स्वं ) ठम 
( निमीपितः ) बनाये गये हो, ( खल ) निश्चय करके (ते )वे 
८ अणवः ) परमाणु ( अपि ) मी ( तावन्त एव ) उतने दी 
क, 

१ खुन्दर! २ प्नित्र। ३ क्योकि ( देव॒) ४ “शिरुरो 


न्यस्तमस्तकाभरणं कुकामसुच्यते |” सिरके आगे मस्तकके आभरणको 
रुलम कते दँ । 


१४ 


ये 1 ( यत्‌) क्योकि (ते समानम्‌ ) त॒म्दारे समान ( रूपप्‌ )रूप 
( पृथिव्यां ) एथिवीमे ( अपरं ) दूसरा ( न हि ) नही (असति) दे। 

मावा्थः-दे भगवन्‌, आपे शरीरकी रचना जिन पुद्धक 
परमाणुभसे हई है, वे परमाणु संसारम उतने दी थे । क्योकि यदि 
वे प्रमाणु अधिक होते, तो आप जैसा रूप जैररोका भी दिखराई 
देता । परन्तु यथार्थमे आपके समान रूपवान्‌ प्रथिवीमे कों 
दूसरा नही है ॥ १२॥ 


वक्त्रं क ते सुरनरोरगने्रहारि 
निश्ेषभि्जितजगक्ितयोपमानम्‌ । 
बिम्बं कलङ्कमणिनं क निराकरस्य 
यद्वासरे भवति पाण्डुपराराकस्पम्‌ ॥१३॥ 
कहं सुरउरगनर-नयन-आनेंद्‌+-करन तुव सुखचैद्‌ हे । 
तिहंखोक उपमाद्न्द जि्हिके, होत सनमुख मंद हे ॥ 
अर कहां शशिको मिन निम्ब, करुकवारो दाससो । 
जो होत दिनके होत दी, छषि-दीन श्वेत पराससो ॥१३॥ 


. अन्वयार्थो- दे नाथ, ( सुरनरोरगनेत्रहारि › देव, मनुष्य, 
जर नागोकि नेत्रोको हरणकरनेवाला तथा ८ निश्ेषनिर्जितजग- 
त्रितयोपमानम्‌ ) जीती दै तीन रोकके कमल, चन्द्रमा, दर्पण 
आदि सव दी उपमां जिसने पेसा, (क्‌ ) कहां तो ( ते ) तम्हारा 
(षक्र) खख ओर (क ) कहां ( निश्ाकरख › चन्द्रमाका 
2 


१ टेसू अथोतर ढाकके पत्ते जैसा । 


१५ 


{ कङ्कमरिनं ) कंकसे मङ्नि रहनेवाङा ( विम्बं ) मंडल; 
(यत्‌ ) जो कि ( वासरे ) दिनमे (पाण्डुपलाश्चकल्पम्‌) पलाश्चके 
अथौत्‌ ढाकके पततेके समान सफेद ( भवति › होता है । 

भावा्थः--आपके सदा प्रकाशमान निष्करंक सुखको चन्द्र- 
माकी उपमा नहीं दी जा सकती दै । क्योकि चन्द्र करकी है ओर 
दिनको ढाकके पत्ते जेसा प्रभारीन हो जाता है ॥ १३ ॥ 


. सम्प्ूणमण्डररदाङ्ककखाकराप- 
शुभ्रा युणाख्िमुवनं तब रद्कयस्ति । 
ये संथितालिजगदी-चरनाथमेकं 
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥१४॥ 


हे त्रिजगपति, पूरन निश्ापतिकी, कला ज्यो ऊरे । 
ुनगन तिहरे विमरु अतिशय, सुवन तीनहूमे भरे ॥ 
आश्रय अपूरव एकजगके, नाथको जिनने लियो । 

चाहे जहां विचरे तिनि, है रोकिवे किंहको यो ॥ ९४॥ 


अन्वयाथौ-८ त्रिजगदीश्वर ) हे तीन जगतके दशर, (तम) 
वहारे ( सम्पुणेमण्डलशशञाङ्ककलाकलापडयभरा गुणाः › पूर्ि- 
माके चन्द्रम॑ंडर्की कलो सरीखे उज्ञ्वर गुण ८ त्रिभुवनं ) तीन 
सुबनको ८ रहयन्ति ) उरुषन करते है अथौत्‌ तीनों लोके 
व्याप्त है । क्योंकि ८ ये ) जो गुण ८ एक ) एके अथौत्‌ अद्वितीय 
( नाथम्‌ ) तीन लोकके नाथको (सभरिताः) आश्रय करके रहै है, 


9 उज्ज्वल ॥ 


११ 


( तान्‌ › उन्हे ( यथेष्टम्‌) खेच्छानुसार ८ संचरतः ) सव॒ जगह 
विचरण करतेसे (कः ) कोन पुरुष ( निवारयति ) निवा- 
रण कर सकता है-रोक सकता है ° अथात्‌ कदे भी नहीं । 

भावार्थः-- जिन उत्तम गुणोने आपका आश्रय स्याह, वे 
गुण जहा तहां इच्छापूैक गमन करते है, उन्हँ कोई रोक नही 
सकता दै । क्योकि वे आप जसे तीनरोकके नाथके आशित है ॥ 
जओर इसी कारण अथात्‌ उन गुणोके स्त्र विंचरनेसे तीनलोक 
उन्हीसे व्याप्त हो रहा है ॥ १४ ॥ 


चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्नाभि- 
नीतं मनागपि मनो न विकारमायम्‌ । 
कल्पान्तकारुमरुता चछखिताचरखेन 
किं मन्दरादिशिखरं चितं कदाचित्‌॥१५ 
अग्रज कहो इहिमे कहा, तुव अचर मनको मदरछूकीं । 
जो सुधर सुरवनिता न तनिक इ, सुपथरसो च्युत कर सकीं 1 


जिदहिन चराये अचर एेसो, प्रख्यको मारुत सहा । 
गिरिराज संदरशिखरहकरदै, सो चराय सक कहा ?॥ १५॥ 


अन्वयार्थो-हे प्रमो, ( यदि ) यदि (तरिदशचाङ्गनाभिः) 
देवांगनाजोकरके ८ ते ) तुम्हारा (सनः ) मन ( मनार्‌ अपिं ) , 
किंचित्‌ भी ( विकारमाभेमर्‌ ) विकारमागेको (न नीतं) नहीं माप्त 
इञा, तो ( अत्र ) इसमे ( किम्‌ ) क्या ( चित्रं ) आश्व है १ ` 


१ पर्वैत । २ पवन । ३ सुमेर पर्वतके िखरको । ' 





१७ 

८ किं › क्या ( कदाचित्‌ ) कमी( चकिताचलेन ) कम्पित कयि 
है पर्वत जिसने एेसे ८ कल्पान्तकारुमरूता > प्र्यकारुके पवनसे 
( सन्दराद्विक्षिखर ) खमेर पर्वतका रिखर ८ चकितं ) चरायमान्‌ 
हो सकता है ? कभी नही । 

मावा्ः--भर्यकारकी हवासे सब पर्वत चलायमान्‌ हो जाते 
है, परन्त॒ सुमेरुपथेत किचित्‌ भी चलायमान्‌ नही होता दै । इसी 
भकार यपि देवागनाओंने सम्पूणं ही ब्रह्मादिक देवोके चित्त 
चरायमान्‌ कर दिये, परन्तु आपका चित्त रंचमात्र मी विकार्युक्त नही 
इ ॥ १५ ॥ 


निद्धूमवर्तिरपवजिततेरप्ूरः 
छत्रं जग्चयमिदं पकटीकरोषि । 
गम्यो न जातु मरतां चङिताचलानां 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगटपरकाराः॥ १६॥ 
नहिं मेक वाती तलको, नहिं नेङु जाम धूम ह्‌ । 
अरु करत है परगट मिरंतर, जो जगत ये तीन ह ॥ 
जापै पवनबर चरत नहि, चर करत जो गिरिर अहो! । 
हे नाथ, तुम एेसे अपूरव, जगभ्रकाशक दीप हो ॥ १६॥ 


अन्वयार्थो--( नाथ ) हे नाथ, (त्व) ठम (निदङधमवत्तिः) 
2 नह, 
धूम तथा वातीरदित, ( अपवजिततैरपूरः ) तेरके पूरितः 





१ प्रलयकाककी हवा एेसी भयानक होती दहै कि, उससे वदे २ पर्वेत 
चल जाते है, एक समेरुपरवत ही उस समय अचर रदता है । 
[न न 


१८ 


जौर जो ८ चरिताचलानां ) प्वेतोके चायमान करने वारे 
( मरुतां ) पवनके ( जातु न गम्यः ) कदाचित्‌ मी गम्य 
नही है, एेसे (जगस्परकाशः ) जगतके प्रकाशित करनेवाठे (अपरः) 
अद्वितीय, विक्षण ( दीपः > दीपक ( असि) दो) क्योंकि 
आप ८ इदं ) इस ८ छतसं ) समसत ( जगत्रयम्‌ ) सपततत्त्व नव 
पदा्रूप तीन जगतको ( प्रकटीकरोषि ) प्रकट करते दें । 

मावार्थः-ससारमे जो दीपक दिखाई देते है, उनम धुभं 
जर वत्ती होती हे, परन्तु आपमे वह ( द्वेषरूपी धुआं ओर कामकी 
दशजवखारूप वत्ती ) नही है । दीपकेोमे तेर ह्येता है, आप 
तेरु अथौत्‌ सह ( राग ) नदी है। दीपक जरासी हवाके ज्चोकेसे बुञ्च 
जाता है, आप प्रल्यकारकी हवासे भी चलित नही होते है । ओर 
दीपक एक यरको मकारित करता है, आप तीन जगत्के सम्पूण 
पदाथोको प्रकारित करते हैँ ! इस प्रकार सप जगते भकार 
करनेवाठे एक अपू दीपक हो ॥ १६ ॥ 


नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजनगन्ति । 
नाम्भोधरोदरनिरुद्महाषभावः | 
सूयातिशायिमहिमासि सुनीन्र खोके १७ 
. छितितें छुपतं नदिं छिनिहु, छाया राहकी नदि परत हे! 
तिह जगवको जुगत सहज ही, जो प्रकाश्चित करत हे ॥ 





१ धन्वीसे 1> अस्त टोतादहे।३ क्षणभरके ल्थिभी 1 ्एक दही 
समयमे । 


९१९ 


धाराधरनके उदरमें परि, जिदहि प्रभाव न धटत है । 
यो निप, जग महिमा तिहारी, भाुहते महत ३।१७॥ 


अन्वयार्थौ--माप ( न कदाचित्‌ ) न तो कभी ( अस्तं ) 
अस्तको ( उपयासि ) माप्त होते हो, ( न राहुगम्यः ) न राहुके 
गम्य हो, अर्थात्‌ न जापको राहु असता है जर (न) न ( अम्भो- 
ध॒रोदरनिरुद्धमहाग्रभावः ) बादोके उद्रसे आपका महापताप 
रकता है ओर ८ युगपत्‌ ) एक समयमे ८ सहसा ) सहज ही 
( जगन्ति ) तीनों जगत्‌को प ( स्पष्टीकरोषि ) प्रगट करते 
हो । इस ॒प्रकारसे ८ युनीन्द्र ) हे स॒नीन्ध, ८ लोके ) रोकमें 
आप ( स्ूयौतिश्ायिमदहिमा असि ) सूयैकी महिमाको मी उ्- 
धन करनेवाटी महिमाके धारण करनेवाठे हो । 


भावाथेः-- सूय संध्याको जस्त हो जाता हे, आप सदाकाल 
मरकारित रहते है । सूर्यं एक ज्बूद्रीपको ही प्रकाशित करता 
है, आप तीन जगतके सम्पूण पदाथाको पकाशित करते है । 
सूर्वंको राहुका ग्रहण क्गता दै, आपको किसी कारके दुष्कृत 
प्राप्त नहीं होते । सूर्यका प्रताप मेव ठक छेते है आपका प्रताप 
मतिश्चुतावधिमनःपययकेवसादि ज्ञानावरणीय करमेकि सावरणसे रदित 
है । इस प्रकारसे हे सुनिनाथ, आप सूर्यसे भी बडे सूयं है ॥ १७॥ 


नित्योदयं दङित-मोह-महान्धकारं 
गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्‌ । 





१ बाद्लोके । २ हे युनिराज, । 


२० 


= नट ¢, 
विभ्राजते तव सुखानमनल्पकान्ति 
विद्योतयजगदपूेशदगङ्विम्बम्‌ ॥ १८ ¶ , 


जो उदयरूप रहै सदा, पुनि मोहको तस हनत हं । 

सुख राहुके न परे कबहु, जिहिको न वारिद ढकत हे ॥ 
हे नाथ, सो युङकमर तुव, धारत प्रकाश अमंद 

सोहत जगत उद्योतकारी अति अपूरव चंद हं ॥ १८ ॥ 


अन्ययार्थौ--( यत्‌ ) जो ( नित्योदयं ) सदा उदयरूप 
रहता हे, जो ८ दङितिमोहमहान्धकारं ) मोह अंधकारको नष्ट 
करता है, ( न राहूबदनख ) न राहुके खुखके ( मभ्यं ) गम्य 
हे, ओर ( न वारिदानाम्‌ ) न बादखोके गम्य है, अथात्‌ जिसेन 
तो राहु सता है, ओर न बादर ढकते है । ओर जो ( जगत्‌ ) 
जगत्को ( विदयोतयत्‌ ) पकाित करता है, ठेसा हे भगवन्‌ , 
( तब ) उम्हारा ( अनस्पकान्ति ) अधिक कान्तिवाख ( युखा- 
उजम्‌ ) सुखकमरु ८ अपुवेश्चशाङ्कषिम्बम्‌ ) विरक्षण चन्द्रमाके 
विम्बरूप ( विभ्राजते ) सोमित होता हे । 


मावाथेः--मापका सुखकमल एक विरक्षण चन्द्रमा है । 
क्यो कि चन्द्रमा केवर रात्रिम उदित होता है, परन्तु आपका सुख 
सदा उदयरूप रहता & । चन्द्रमा साधारण अधकारका नाञ्च 
करता हे परन्तु आपका सुख अज्ञान अथवा भोहनीयकरमदधप 
महा्जधकारको नष्ट करता है । चन्द्रमाको राहु सता है, बादर 





१ बादर । ३ मन्द नही, अर्थात्‌ भधिक प्रकाद्यमान्‌ । 


२९१ 


दपा लेने है, परन्॒ आपके अुखको दकनेवाला कोई नहीं है । 
चन्द्रमा पएथ्वीके कुछ मागको प्रकाशित करता है, परन्तु जापका 
सुख तीन जगतको प्रकाशित करता है । चन्द्रमा थोड़ी कान्ति- 
वाला है, परन्तु आपके मुखकी अनन्त काति है ॥ १८ ॥ 


किं शर्वरीषु शरिनाहि विवखता वा 
युष्मन्मुखेन्दुदरितेषु तमःसु नाथ । 
निष्पन्नरालिवनदाछिनि जीवखोके 
कार्य कियजलधेरेजैलभारनमः ॥ १९ ॥ 
हे नाथ, यदि तुव तमहरन वर, मुखमयंक अमंद हे । 
तौ व्यर्थं दी सूरज दिवसमे, ओर निशिमे च॑द है ॥ 


चरहमओर शोभित शारिकि, बहु वननसों जो है रहो । 
जरुभरे मेषनसों कहा, तिहि देशम कारज कहो ॥ १९॥ 





अन्वयार्थो-( नाथ ) हे नाथ, ( युष्मन्धुखन्दुदरितिषु 
तमःसु >) आपके मुखरूपी चन्दरमाकरके अधकारके नष्ट हो जाने- 
पर ८ शर्वरीषु > राननियोमे ( शशिना ) चन्दरमाकरके ( वा ) 
अथवा ( अहि ) दिनम ( धिबखता ) सयैकरके ( किं ) क्या 
भल ! ( जीवलोके निष्पन्नश्चाङिवनज्ञािनि ) जीवरोक्े 
अथौत्‌ देम धान्यके खेतोके पक चुकने पर ( जठभारनग्रः ) 
पानीके मारसे शके इए (जरधरेः ) बादलोकरके (फियत्‌ कार्य ) 
क्या प्रयोजन सिद्ध होता है 2 अथात्‌ कुछ नहीं । 


र्र्‌ 


भावा्भः--जिस प्रकारसे पके हुए धल्यवाके देशम वादका 
वरना व्यथै है, कोक उस जरसे कीचड़ ठोनेके सिवाय जर 
कुछ राम नदी होता; उसी मकारसे जहां आपके सुखरूपी चन्द्र 
मासे अज्ञान अन्धकारका नाश हो चुका है, वहां रात्रि जर दिनम 
चन्द्र सू व्यथं ही शीत तथा आतपके करनेवले हैँ ॥ १९ ॥ 


ज्ञाने यथा खयि विभाति इतावकाशं 
नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेजःस्फुरू्मणिषु याति यथा सहक्तं 
नभं तु काचशकरे किरणाछुरेऽपि १२०१ 
लो सपरभाव प्रकाशकारी, रसत तुमे ज्ञान है । 
सो हरिहरादिक नायको, नादिं दोषत भान है ॥ 


र. [ ॐ [२ 
जसो प्रकार महान सनि, महतताको रहत ह ! 
तसो न कहँ कांतिजुत ह, केच खख परत है ॥२०॥ 


अन्वयार्थो--हे नाथ, ८ तावकाश्च ) किया है अनन्त 
पययासक पदारथोका भकार जिसने, एेसा ८ ज्ञानं ›) केवक्ञान 
( यथा ) जैसा ( त्यि ) आपे ( विभाति ) सोमायमान्‌ है, 
८ तथा ) वैसा ८ हरिहरादिषु ) दरिहरादिकं (नायकेषु ) नौय- 


१ ^“काचोद्धवेषु न तथेव विकासकत्वं" एेसा भी पाठ! २ 
अनन्तपर्यायात्मके वस्तुनि रतो विहितोऽवकाश्चः भ्रकाश्पे येन 
तत्‌ । ३ अपने अपने शासनके नायकं अथात्‌ खामिर्योमिं । 


५ 


करोमे (नैं ) नहीं दै। सो ठीक दी है। क्यों फि (यथा) जिस 
प्रकारसे ( तेजः ) प्रका ( स्फुरन्मणिषु ) स्फुरायमान मणि्ोमिं 
८ महत्वं ) गोरवको ( याति ) प्राप्त होता दै, ( एवं तु ) वैसा 
त्तो ( किरणाङे अपि ) किरसि व्याप्त अर्थात्‌ चमकते हष 
मी ( काचन्ञकठे ) काचके इकडे ( न ) नहीं होता । 

भावारथः--जो पभरकाश्च मणिर्योमिं शोमाको पातादै, वह 
करचके इकडे नही पा सकता । इसी प्रकारसे जैसा खपरपका- 
छक ज्ञान आपस है, वेसा अन्य विष्णु महादेव आदि देवेमिं नही 
पाया जाता ॥ २० ॥ 


मन्ये वरं हरिहिरादय एव दृष्टा 
दृष्टेषु येषु हृदयं स्यि तोषमेति । 

किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः 
कथिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ॥२१॥ 


नरेन्दछन्द वा जोगीरासा । 


हरिर आदिक देवनको ही, अवलोकन सुहि भवै । 

जिनं निरखकर जिनवर, तुमर्मे, हृदय तोष अति पावै॥। 
चै कहा तुम दरसनसो भगवन्‌, जो इस जगके माहीं । 
परभव्मे ह अन्य देव मन, हरि समरथ नाहीं ॥२१॥ 


अन्वयार्थो-( नाथ) हे नाथ, मे ( दरिदराद्यः च्टा 
शव ) हरिहरादिक देर्वोका देखना दी (चरं मन्ये ) जच्छा 
मानता हं । ( येषु दृष्टेषु ) जिनके कि देखनेसे ( हदयं ) हदय 
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( त्वयि ) तममे ८ सैतोषं ) संतोषको (एति ) पाता है 
जोर ( भवता वीक्षितेन ) आपके देखनेसे ( किं ) क्या? 
( येन ) जिससे कि, ( श्वि ) प्रथिवीमे ( अन्यः कथित्‌ ) कोई 
अन्य देव ८ भवान्तरे अपि ) दूसरे जन्ममे मी८( मनः 
हरति ) मन हरण नही कर सकते । 
भावा्थैः--दरिहरादिक देवोंका देखना अच्छा है । क्यों किं 
जव हम उन्दः देखते है, जर रागद्धेषादि दोषोसे भरे इए पाते 
है, तब आपे हमको अतिशय संतोष होता हे । क्यों फ आप्र 
परम वीतराग सर्वं दोषोंसे रदित दै । परन्तु आपके देखनेसे क्या 
कुछ नही । क्योकि आपके देख ठेनेसे किर ससारके कोद भी देव 
मनको हरण नही कर सकते } सारांश-दृसरोके देखनेसे तो 
आपे संतोष होता है, यह काम है ओर पके देखनेसे कोई 
मी देवकी योर चित्त नही जाता, यह हानि है ८ व्याजनिन्दा जर 
व्याजस्तुति अकंकार ) ॥ २१ ॥ 
खीणां शतानि शतशो जनयन्ति युत्रा- 
न्नान्या सुतं स्वहुपमं जननी प्रसूता । 
सवो दिर दधति भानि सहररस 
भराच्येव दिग्जनयति स्फुर्दं शुजारम्‌१२२॥४ 
अहं सेकड़ां सुभगा नारी, जो बहुसुत उपजाय । 
पै तुम सम सुपूतकी जननी, यहां न ओर दिखायें ॥ 
यद्यपि दिशिविदिश्णँ सिगरी, धरं नकत अनेका ] 
पे प्रतापि रविको उपजावे, पूवैदिशा दी एका ॥ २२ ॥ 


५ 


अन्वयार्थो- हे मगवन्‌, ( स्रीणां शतानि ) ्ियोकेसैकड़ 
जथात्‌ सकद शयां ( शतशः ) सेकडो ८ पुत्राच > पूत्रोको 
८ जनयन्ति ) जनती दै । परन्तु ( अन्था ) दूसरी ८ जननी ) 
माता ( तदुपमं ) उम्हारे नेसे ( सुतं ) पुत्रको (८ न प्रसूता ) 
उलन्न नही कर सकती है । सो ठीक दी है) क्योंकि ( सर्वा 
दिश; ) सम्पूणे अथात्‌ आटो दिशा ( मानि ) नकषत्रोको (द्‌- 
धति ) धारण करती है, परन्तु ( स्फुरद्‌-अंश्यजारं ) दैदीप्य- 
मान्‌ है किरणोका समूह जिसका, एेसे ८ सहस्रतम › सूर्यको 
एक ( प्राची दिक्‌ एब ) पूं दिशा दी उन्न करती दै । 


भावार्थः--जिस भकार एक पूर्व दिशा दी सूर्यो उपक्र 
कर सकती है, उसी ग्रकार एक आपकी माता ही रेसी है, जिसने 
आप जैसे पुत्रको जन्म दिया ॥ २२ ॥ 
त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस- 
मादियवर्णममटं तमसः पुरस्तात्‌ । 
त्वामेव सम्यरुपरभ्य जयन्ति शल्यं 
नान्यः रिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्थाः २३ 
ह मुनी, मुनिजन तुमक्ँ नित, परमपुरुष परमान । 
अधकार नाशचनके कारन, दिनकर अमरू खु जाने ॥ 


१ “धपरचिचम्‌” भी पाठ्है। २ सूर्यं । 
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ष अ भांति क ध होई 
तुम पायेत भलीभांतिसो, नीच मीचं जय होड । 
यासों तुमि छंडि शि्वेपदपथ, विघनरहित नहिं कोई २३ 


अन्वया्थौ-८ सुनीन्द्र ) हे सनीन्दर, (युनयः ) उनि जन 
( स्वाम्‌ ) उदं ( वैरमंपुमांसं ) परम पुरुष, ओर ( तमसः ) 
जंधकारके ८ पुरस्तात्‌ ) आगे ( आदिखवणेम्‌ ) सू्ेके खरूप 
तथा ( अमरं ) निरमैरु ( आमनन्ति ) मानते है । तथा वे सुनि- 
जन ( त्वाम्‌ एव ) उ्टं॑दी ( सम्य ) भरे पकार ( उप्‌- 
कभ्य ) पा करके ८ मृत्यु ) म्युको (जयन्ति ) जीतते है । इस 
ल्यि तुर्हारे अतिरिक्त ( अन्यः ) दूसरा कोई ( शिवः ) कल्या- 
णकारी अथवा निरुपद्रव ( शिवपदख ) मोक्षका ( पन्थाः न ) 
मार्ग नही है । 


मावाथे-- साधु सुनियोके समूह आपको परमपुरुष मानते 
हे । रागद्धेषरूणी मकस आप रहित है, इस कारण निभैर मानते 
ह | मोह अधकारको याप नाश्च करते दै, इस कारण सूर्यके समान 
मानते है । आपके भरा होनेसे द्यु नही आती, इस कारण 
मृयुजय मानते हँ जर आपके अतिरिक्त कोर निरुपद्रव मोक्षका 
माग नही है, इस कारण आपको ही वे मोक्षका मागे मानते है ॥ २६॥ 


१ खत्यु-मोत । २ मोक्षपद्का रासा । ३ परमुस्स्वं बाद्याभ्य- 
न्तरपुंखोरपेश्चया 1 वाद्यः पुमान्‌ कायः ओद्ारिकादिः, आन्तरः 
पुमान्‌ सकमौ जीवः, परः पुमान्‌ निःकमौ सानन्तचतुष्कः 
सिद्ध एवावसेयः । यं परम विशेषण बाह्य ओर अन्तरग पुमानकी 
अपेक्षा है । वाह्यपुमान्‌ ओदारिकादि शरीरोको कहते हे, ओर अन्तरंग पुमान्‌ 
कमैसदित जीवको कहते हँ । इसञ्यि परम पुमानसे कर्मरदित सिद्ध आत्मा 
ही समञ्चना चाहिये 1 । 9 "४ 
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तरामन्ययं विञरुमचिन्यमसङ्कयमादयं 
बरह्माणमी-रमनन्तमनङ्गकेतुम्‌ । 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं 
 ज्ञानखरूपममलं भवदन्ति सन्तः ॥ २९ ॥ 
कहं संतजन तोहि निरंतर, अखय अनत अनूपा | 
आद्य अर्चित्य असंख्य अमरु वियु, केवलज्ञानस्वरूपा ॥ 
एक अनेक ब्रह्म परमेश्वर, कामकेतु योगीसा । 
जोगरीतिको जाननवारो, श्रीजिनेन्द्र जगदीशा ॥ २४॥ 
अन्वयाथो--दे प्रभो, ( सन्तः ) सन्त पुरुष ( त्राम्‌ ) 
तम्दे ८ अन्ययं ) अक्षय, ( बिं ) परम देश्वयैसे सोभितः 
( अरचिन्टयं ) चिन्तवनमे नही आनेवाले ८ असंख्य ) असंख्य 
गु्ोवारे, ( आच ) आदि तीर्थकर अथवा परचपरमेष्ठीम आदि 
सरदंत, ( बरह्माणं ) निरत्तिरूप अथवा सकलक्मरहित, ( ईश्वर ) 
सभ देवो इधर जथवा कृतकृत्य, ( अनन्तम्‌ ) अन्तरहित अथवा 
अनन्त चलु्टयसटित ८ अनङ्गकेतुम्‌ ) कामदेषके नाश करनेके 
स्यि केवैरूप, ( योगीश्वरं ) ध्यानि्योके मसु, ( बिदिर्तयोगं ) 
१ सद्‌ा स्थिर एकफखमभावी अनतक्ञानादिखरूप विनाशरदित । २ व्यापक-- 
जिसका श्चान सर्वत्र व्यापक है । अथवा कर्मके नाशकरनेमे समथे भी विका 
अथं होता ह। ३ भद्धत दै-अचिन्य है, गुण जिसके । ४ सख्य शन्दका 
अथै युद्ध भी होता है, इससे असख्यका अर्थं युद्धरदित भी हो सकता हे । 
अथवा “कालतो गुणतो वा असङ्खयम्‌” जयोत भगवान्‌. काल्से चा 
गुणे भी भसंख्य दै । ५ केठु दका उदय जिस भकार खसारके नारकर- 


जके लिये होता दै, उसीभ्रकार आपका उदय कामदेवके नाशषके चयि है। 
& विदितोऽचगतः क्ञानदश्षनचारिचरूपो योगो येन । विदितो 
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यम॒ आदि आट प्रकारके योगोंके जानने ( अनेकं ) 
गुणपयायकी अपेक्षा अनेक रूप, ( धकं ) जीव द्रव्यकीं उपेक्षा 
एक अथवा अद्वितीय, ( ज्ञानखरूपं ) केवरजञानखरूप चिद्रप 
ओर ( अमलं ) क्ममरूरहित ( प्रवदन्ति ) कहते है । 
भावाथः-- साधु पुरूष आपकी पथक्‌ २ गुणोंकी अपेक्षासे 
अव्यय, अचिन्त्य, वियु आदि कहकर स्तुति करते है ॥ २५ ॥ 


बुद्धस्त्वमेव विबुधा्वितबुद्धिबोधा- 

त्वं शंकरोऽसि मुवनघ्रथरशंकरत्वात्‌ । 
धातासि धीर शिवमागेविधेरविधानात्‌ 

ठ्यक्तं त्वमेव भगवन्‌ पुरुषोत्तमोऽसि॥२५॥ 


बिबुधन पूजौ बुद्धि-बोध तुव, यासों बुद्ध तम्दीं हो । 
तीनमुवनके शंकर यासो, शंकर शद्ध तुम्हीं हो ॥ 


शिवमारगके विधि विधानसोँ, साचे तुम्दीं विधाता । 
$ | ¢ नि पुरूषोत्तम 
त्यां ही चन्द अथसों तुम दी, पुरुषोत्तम जगत्राता ॥२५॥ 


अन्वया्थौ-दे नाथः ( विंुधाचितबुद्धिबोधात्‌ ) गण- , 
रोने अथवा देवोने बुम्दारे केवलक्ञानके वोधकी पूजा की है, 
0 


योगो येन यस्माढा । अयात्‌ ज्नानटर्ननचारितररूप योगका जाननेवाखा 
अथवा जिसन्ते वा जिसने योग जाना है, उसे विदितयोग कहते ह 1 

१ चृपभादिन्यक्तिभेदापेश्चया बा 1 अर्थात्‌ ऋपमदेवथादि व्यक्तिभे- 
द्की अपेक्षा भौ भगवानूको एक कट सक्ते ट। २ ठेवोनि 1 ३ कस्या 
अथवा खखके करनेवाले 1 २ व्रह्मा । ५ नारायण श्रीकृष्ण । ६ कोई २इसं 
पदक दो खंड करके अथ करते हे, एक तो “विचुधाचित ” अ्ीत्‌, हे 
देवोके दवारा पूज्य, जौर दूसरा “बुद्धिवोधात्‌? अर्थात्‌ केवलकञानके बोधते 1 


२९ 


इस कारण ( त्वम्‌ एब ) ठम ही ( उद्धः ) बुद्धदेव दो, ( शुव- 
नत्रयशेकरस्वात्‌ ) तीन - ठोकके ओवोके श॒ अथौत्‌ सुख वा 
कल्याणके करनेवाले हो, इस स्यि ( त्वं ) तम दी ( शंकरः 
असि ) शंकर द्यो ओर ८ धीर ) हे धीर, ( शिवसागेविपेः ) 
मोक्षमा्शकी रलत्रयरूप विधिका ( विधानात्‌ ) विधान करनेके 
कारण तुम दी ( धाता असि ) विधाता हो । इसी प्रकार ( भग- 
घन्‌ ) हे भगवन्‌; ( त्वम्‌ एव ) तम दी ( व्यक्तं ) प्रगरटपनेसे 
अथौत्‌ उपयुक्त प्रकारसे पुरम उत्तम होनेके कारण ( पुरपो- 
त्तमः ) पुरुषोत्तम वा नारायण ( असि ) दो। 

साबाः-ौद्ध रोग जिसे मानते हे, वह क्षणिकवादी 
अथोत्‌ सम्पूण पदार्थोको अनित्य माननेवासा बुद्ध नही दौ सकता 
सचे बुद्ध आप है । क्योकि आपके बुद्धिगोधकी देवोने पूजा की 
हे । शैव रोग जिसे मानते है, वह पएरथ्वीका सहार करनेवारा 
कपाठी शंकर ८ महादेव ) नही हो सकता, क्योकि शंकर राब्दका 
अर्थं सुखकन्ती है । ओर यह गुण आपरमे विद्यमान है, हस कारण 
आप ही सच्चे रकर है । रंभाके विलासो जिसका तप नष्टद्यो 
गया था, वह सच्चा धाता ( ब्रह्मा ) नही, किन्तु आप है | क्योंकि 
आपने मोक्षमागैकी विपि संसारको बतला है । ओर इसी प्रकार 
वैष्णवोका गोपि्योका चीर हरण करनेवाला तथा परबनितारक्त 
पुरुष पुरूषोत्तम ( विष्णु ) नही हो सकता । किन्तु उपयुक्त गु- 
णके कारण आप ही सच्चे पुरुषोत्तम कहरानेके योग्य है ॥ २५॥ 


तुभ्यं नमचखिभुवनातिहराय नाथ 
वभ्यं नमः क्षितितरामरमूषणाय । . 


२० 


तुभ्यं नमच्रिजगतः परमेशराय 
तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय॥२६ 


तीनभुवनके षिपदविदारक, तारनत्तरन, नमस्ते । 

यसुधातरुके विमरुभरूषनः दूषनदरन, नमस्ते ॥ 

तीनरोकके परमेदवर जिन, षिगतविकार, नमस्ते । 

अति गंभीर जगतजरुनिधिके, शोषनहार, नमस्ते।२६]] 

अन्वयार्थो-( नाथ ) हे नाथः, ( तिशुवनाविहराय ) 

तीन लोककीं पीडको हरण करनेवङे एसे ( तुभ्य) तम्हे 
( नमः ) नमस्कार है, ( शिरितरामरुभूषणाय ) प्रथ्वीतल्के 
एक निमे अरुकारर्य ( तुभ्यं › तम्हे ( नमः ) नमस्कार है 
( धरिजगतः परमेश्वराय ) तीनोजगतक्े परम प्रय ( तुभ्यं ) 
लम्हें ( नमः ) नमस्कार है, ओर ८ जिन ) हेजिन, ८ भवो- 
द्धिक्लोपणाय ) संसारससुद्रके सोखनेवले ( तुभ्यं ) आपको 
( नमः ) नमस्कार ह ॥ २६ ॥ 


को विस्मयोऽत्र यदि नाम णेररेषे- 

स्तवे संभितो निरवकाशतया सुनी ! 
दोषेरुपात्तविविधाश्रयजातगर्धैः 

खभ्नान्तरेऽपि न कदाचिदषीक्ितोसि१२.७॥ 


इ सुनीश्चः गुनगन मिङि सिगरे, आय वसे तुवमाहीं । 
हैके आतंदाय सधनः रद्य अवकादा ठेश हू नाहीं ॥ 


१ परथ्वीतरुके ! 





२१ 


यह रखि दोषदृन्द सपनेरहमे, जो न ओर तुच जोबै। 
तो नदिं अचरज, भहुआश्रयरते, गरव सवनको होवे ॥२७॥ 


अन्वयार्थो-( ञनीश्च ) हे खनियोके ईश्वर, ८ य॒दि ) यदि 
८ अदेः ) सम्पूण ( गुणः ) णोन ( निरवकाञ्चतया ) सष- 
नतासे (त्वं संभितः › तुम्हारा मले मकार आश्रय ठेलिया, (अपि) 
तथा ( उपात्तविविधाश्रयजात्गर्वैः ) प्राप्त किये इए अनेकः 
देवादिकोके आश्रयसे जिन्हे धमंड हो रहा है, रेसे ( दोषैः ). 
दोषोने ८ खप्नान्तरे अपि ) खम मरतिलमावखायमें मी ( कदा- 
चित्‌ अपि ) किसी समय मी तदे ( न ईक्षितः असि ) नदी 
देखा, तो ( अत्र ) इसमे ( को नाम ॒विखयः ›) कौनसा आश्ययं 
हुमा ° कुछ नही । 

भवा्ैः-- संसारम जितने गुण ये, उन स्वने तो आपे इस 
, तरहसे ठसाठस निवास कर लिया कि, फिर कुछ भी अवकाश्च रोष 
नही रदा । भौर दोषोने यह सोचकर धर्म॑डसे आपकी जर कमी 
देखा मी नही कि, जव संसारके बहुतसे देवने दमे आश्रय दे 
रक्खा है, तब हमको एकं जिनदेवकी क्या परवाह है 
उनम हमको खान नदीं मिला, तो न सदी । सारांश यह है कि, 
आपमे केवर गुणोका दी समूहदै, दोर्षोका नाम मी नही है ॥२७]॥ 


उचेरश्लोकतरसंभितमुन्मयूख- 
माभाति रूपममङं भवतो नितान्तम्‌ । 


१ जिनके उदरनेको बहुतसे आश्रय होते दै, उन्दे धर्म॑ड होता दी दै । 
२ सतप्रके भीतर जो खप्र भाते दै, उन भतिखपर कते है । 


२२ 


स्पष्टोद्धसक्किरणसस्ततमोषितानं 
निस्वं रेख पयोधरपाश्पवति ॥ २८ ॥ 


हे जिनवर, अश्लोकतर तुब अति, विमररूप मन मोहे ! 
किरन-निकर-वितरनसों चैँहृधा, अस उपमायुत सोहे \ 
जैसे जरुधरके समीप, सोहत वहु किरनस्वरूपा । 
तेजमान तमतोसहरन चर, दिनकरविम्ब अनूपा ॥ २८ ॥ 


अन्वयार्थो-( उचैः ) ञे ( अश्चोकतरसंभितय्‌ ) ज- 
सोक बर्षके आश्रये सित ओर ८ उन्मयूखं ) ऊपरकी ओर 
निकरती है किरणे जिसकीःएेसा ८ भवतो ) आपका ( नितान्तं ) 
सलन्त (अमले ) निमैक ( रूपं ) रूम--( सपषटोछसत्‌- 
किरणम्‌ ) व्यक्तरूप ऊपरको फटी है किरणे जिसकी; एसे तथा 
( अस्ततमोितानं › नष्ट॒किया है अधकारका समूह जिसने 
फते, ( पयोधरपाशववरतिं ) वादके पास ॒रहनेवाले ( रेः ) 
६ विस्वं इव ) विम्बके समान ( आभाति) शोमित 

ताहै। 


भावाथेः-- वादके निकट जसे सूर्यका परतिविम्ब शोभा देता 
है, उसी भकार अशोक षके नीचे आपका निभे शरीर भासमान 
होता हे । ८ भगवान्के जठ प्रतिहायेमिसे पठे भातिदहाथका 
चणेन ईस शोकम किया गया है ) ॥ २८॥ 


१ फिरर्णोका समूह ! २, अधकारके समूदको हरण करनेवाखा । 


२३ 


, क अ 


| @>ज न {क 
सिंहासने मणिमयूखशशिखाविचित्र 
विभ्राजते तव वयुः कनकावदातम्‌ । 


{ॐ 


विम्बं वियद्धिटसदंश्ुरुतावितानं 
त॒ङ्गोदथादधिशिरसीव सहशखरदमेः ॥ २२ ॥ 


मनिकिरननसों चित्रित दुतियुतः, सिंहासन मन भवै । 

तापै जिन, तुव कनकवरन तन, एेसी उपमा पै ॥ 
(< प + ¢ 

तान वितान गगनम अपनी; किरननको सुखदाई । 

[ क ध दिनर्करपि ॐ 

उत उद्ाचरुके ऊपर, वेम्ब दिखाई ॥ २९ ॥ 


अन्वयार्थो-दे भगवन्‌, ( मणिमयूखकिखाविचतरे ) 
मणियोकी किरणप॑क्तिसे चित्र विचित्र ( सिंहासने ) सिहासनपर 
( तव ) उम्हारा ( कनकावदातम्‌ ) सवणेके समान मनोज्ञ 
(नपु) ररीर (तु्गोदयाद्विशिरसि) ञचे उदयाचरके रिखरपर 
( बियद्विकसर्द॑श्चरुतायितानं ) कारम शोभित हो रहा हे 
किरणङ्ूपी रुताजोंका चदोवा जिसका एेसे ८ सदसरश्मेः बिम्बं 
इव ) सूर्के विम्बकी तरह ८ बिभ्राजते ) अतिशय शोभित 
होता दै । 

सावाभः--उदयाचर पर्वतके रिखरपर जसे सूर्यविम्ब सोभा 
देता है, उसी प्रकार मणिजरित सिंहासनपर आपका शरीर शोभित 
होता है ( यह मगवानके दूसरे प्रति्ायैका वर्णन है ) ॥ २९॥ 


१ चैदोवा ! २ जिस पवैतसे सूर्य उदय होता हे, उसको उदयाचकरु कते 
ह! ३ सूर्या विम्ब 1४ आकाशमे ओ सूयी किरणं कैकती हे,वे 
उदयकी अवस्थमे रक्त वर्णं दोती है । 

३ 


३४ 


कन्दावदातचर्चामस्चारुशोभं 
विभ्राजते तव वपुः करुघोतकान्तम्‌ । 
© ( ऋ 
उच्च्छदाङ्भशचिनिश्चरवारिधार- 
सुचैस्तटं सुरणग्रियि शातकोम्भम्‌ ॥३०।४ 
कृनकवरन तुव सुतयु, जासुपर, ऊदङरमनद्युतिधारी । 
चारु चमर चहँ दुरत विक्षद अपि, सोहत यों मनहारी 
सुर्गिरिके कैचनमय ऊँचे, तटपर ज्यो ुहराव । 
ञ्चरननकी उजङ जरुधारा, उदित इन्दसी भावै \1३०॥ 


अन्वयार्थो-दे जिनेन्द्र, ( इन्दबदातचलचामरचार- 
सोमम्‌ ) इरते इए कन्दके समान उज्वरु र्चैवरोसे मनोहर 
हो रही हे शोभा जिसकी एसा ( करुधोतकान्तम्‌ ) सोनेसरी- 
खी कान्तिवाला ८ तव वपुः ) आपका सरीर-( उयच्छशाङ्श- 
चिनिक्चेरवारिधारम्‌ ) उदयरूप चन्द्रमाके समान निर्मरु क्रनोकी 
जलधारा जिनमे बह रही हे, पसे ( शातकौम्भम्‌ ) खवणमयी 
( सुरभिरः ) खमेर पवंतके ८ उञचेस्तटं इव ) उचे तयोकी नाई 
( बिभ्राजते ) शोभित होता है 

सावाथेः--खुवर्णमयी सुमेरुप्वतके दोनों तपर मानों निर्म 
जलवे दो ्षरने क्षरते हो, इस प्रकारसे मगवानके सुवर्णस्य 
रारीरपर दो उज्वरु चमर दुर रहे है । ( यह तीसरे पातिदा्का 
वर्णन है ) ॥ ३० ॥ 


प क 
१ सुन्दर शरीर । २ छन्दक पुष्पके समान । ३ निर्म 1 ४ सुमेरुपर्व॑तके । 
, ५, चन्द्रमासरीखी । 


३५ 


छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त- 
सुचेःस्थितं स्थगितभानुकरप्र॑तापम्‌ । 
सुक्ताफरप्रकरजारविडद्धशोभम्‌ 
परख्यापयत्रिजगतः परमे-शरत्वम्‌ ॥ २९॥ 
राशिसमान रमनीय प्रखर, रवित्तापनिवारनहारे । 
सुकतनकी मंुङ रचनासो, अतिशय शोभा धारे ॥ 


तीन छत्र ऊचे तुव सिरपर, हे जिनवर, मन भावै । 
तीन जगतकी परमेन्वरता, वे मानों भगाय ॥ २९ ॥ 





अन्वयार्थो--दे नाथ, ( शज्ाङकान्तम्‌ ) चन्द्रमाके समान 
रमणीय, ( उनवःस्थितं ) उपर उहरे हए, तथा ( स्थगितभाु- 
करप्रतापम्‌ ) निवारण क्रया है सूरयैकी किरणोका पताप जिन्दोनि, 
जर ( शक्ताफलमरकरजासबिब्द्धशोमम्‌ ) मोतियोके समूहकी 
रचनासे वदी हु है शोमा भिनकी देसे (तव) जापके (छत्रत्रयं) 
तीन छत्र ( त्रिजगतः ) तीन जगत्का ( परमेश्वरत्वम्‌ ) परम- 
दश्वरपना ( प्रख्यापयत्‌ ) प्रगट करते इए (विभाति ) 
योभित होते है । 

भावाथेः--दे मगवन्‌, आके तीन छन तीनों जगतके पर- 
भेश्वरपनेको प्रगट करते है । अर्थात्‌ एक छत्रसे पातार रोकका, 
दूसरेसे मरत्वरोकका, जोर तीसरे छत्रसे देवलोकका खामित्व प्रगर 
करते है । ( यह चौथे प्रातिहायेका वर्णन है ) ॥ ३१ ॥ 
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१ “प्रभावम्‌ भी पाठ है । २ सैका आतप-गमीं । ३ इन्दर 


२६ 


गम्भीरताररवपूरितदिण्विभामः- 
खेरोक्यलोकशुभसङ्गममूतिद्षः । 
सद्धभराजजयधघोषणघोषकः सन्‌ 
खे दु्दु्भिध्वेजति ते यशसः भवादी ॥३२ 
रुचिर उच गंभीर सुरर्नेकर, दशदिशि पूरनवारो । 
त्रिभुबनजनकर्द शछमसंगमकी, संपति विततरनहारो ॥ 


गगनमा्हि पुदि तुव जसकी जो, सहिमा गावत छाजं । 
सो द॑दसि जिनराजविजयकी, करत घोषणा वाजे ॥इ२ 


अन्वया्थौ--दे जिनेन्द्र, ( गम्भीरताररपूरितदिग्वि- 
भागः ) गंभीर तथा ऊचे श्दसि दिशाओं पूरिते करनेवाख, 
( ्रैरोक्यलोकश्चुभसङ्गमभूतिदभः ) तीन रोकके कोगोको म- 
समागमकी विूति देनेमे चतुर एेसा जौर( ते ) आपके (यशसः) 
यराका ( ्रवादी ) कटनेवाा-परगट करनेवाला ( दुन्दुभिः ) 
दुन्दुभि ( खे ) आकाशम ( सद्धमंराजजयथोषणधोपकः सन्‌ ) 
सद्धमेराजकी अथात्‌ तीथकर देवकीं जयघोषणाको प्रगट करता 
इमा ( ध्वजति ) गमन करता दै । 

भावाथेः-समवसरणमे जो द॑दुभि वजते है, वे यथार्थे 
आपके यका गायन करते हुए आपकी विजयघोषणा करते है । 
( यह पाचवां प्रतिदार्य है । ) ॥ २२ ॥ 
१ न्छुख . = मी पाठ है । २ 'ध्वनत्ति भी पाठ है, जिसका अर्य 


“वजता हे" एेसा होता है 1 ३ “चन्द” मी पाठ दहै, जिसका सरथं 
“'न्दीजन"” होता है । ४ श्दोकरके । 


२३७ 


मन्दारसुन्दरनमेर्सुपारिजात- 
सन्तानकादिङुघुमोर्करष्ष्टिरुद्धा । 
गन्धोदविन्दुद्यभमन्दमरुस्परपाता 
दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्ा॥३३॥ 


गन्धोदक विन्दुनसों पावन, मन्दपवनकी प्रेरी । 
पारिजात मन्दार आदिके, नव कुसुमनकी देरी ॥ 
ऊरधमुखि ब्दै नभसो वरसत, दिव्य अनूप सुहाई । 
मानों तुव वचननकी पंकति, कूपराशि धरि छाई \२३॥ 


अन्वयार्थो--दे नाथ, (गन्धोदनिन्दुश्चभमन्दमरुत्मपाता) 
गन्धोदककी वृंढोसे मगरीक ओर मन्दमन्दं वायसे पतन 
करनेवारी, ८ उद्धा ) ष्वैसुखी जौर ८ दिव्या) दिये रेसी 
( मन्दारसन्दरनमेरूसुपारिजातसन्तानकादिकुसुमोच्कख्ष्टिः ) 


१ आचाय प्रभाचन्द्रजीकी रीकामे “वयसां ततिः रएेसा भी 
पाठ है ! ओौर उसका अर्थं “ पक्षि्योकी पक्ति ” किया है । अर्थात्‌ पुष्पदरषटि 
एसी जान पडती है, मानों आकानसे पक्षर्योकी श्रेणी ध्र्वीपर उतरती हो । 
जो महाशय “वयसां ततिः” पाठको पसन्द्‌ करे, वे यदा इस अकारसे 
पदे--“मानों यदह विहगनकी पंकति, देवलोकसों आ 
२ सूपराशिसे यहं अयोजन रै फ, दिव्यध्वनि जो देखी नहीं जाती, वह मानो 
दय अर्थात्‌ पुद्दरखूप होकर फेरु रदी दै । ३ भगवान समवसरणमे जो 
फूक वरसते दै, उनके सुह ऊपरको रहते दै, ओर ठर नीचेको । श्रीरल- 
चन्द्रसूरिने अपनी सस्छतटीकमि उद्धाका अथं छाष्य--अरदासनीय 
लिखा है। ४ देवलोके जो उत्पन्न होवे, अथवा देनोके द्वारा जो की जावे। 
पारमार्थिकीको भी दिव्य कहते है । 


२८ 


मन्दार, सुन्दर, नमेरु, सुपारिजात, सन्तानक आदि कल्प 
क्षोके एूलोकी वषी ८ दिवः ) जाकाशसे ८ पतति ) पडती है, 
( बा ) अथवा ( ते ) आपके ( वचसां ) वचनोकी ८ ततिः ) 
पक्ति दी कैरी है । 

मावा्भैः--मगवानके समवसरणमे जो एूलोकी वषी होती दै, 
वह ठेसी जान पडती है, मानों भगवानके दिव्य वचन ही फैल 
गये हों । ( यह छटा भाति हे ! ) ॥ ३३ ॥ 


शुस्भसभावख्यभूरिविभा विभोस्ते 
रोकेत्रयद्युतिमतां दयुतिमाक्षिपन्ती । 
पोद्यिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या- 
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोभसोम्या॥ 
जाकी अमित सुदुतिके आगे, सव दुतिवंत रजा । 
अगनित उदित दिधाकर ह जिहि, समता नहिं कर पारवै॥ 


हे विभु, एेसो तेजपुंज तुव, भा्मडरु अति नीको । 
राक्चिसम सौम्य अहे तउ जीतत, दीपतिसों रजनीको ॥ 


उन्वयार्थो--दे विमो ! (प्रोचदिवाकरनिरन्तरभूरिसख्या) 


१ “चश्चत्प्रभा ” भीपाठदै। २ 'लोकञ्ये भी पाठहै। 
३ “सोमसौस्यां” सी पाठ है, जो निशामूका विशेषण होता है । इसका 
अर्थ यों होता है करि““चन्द्रमाकरके मनोहर अथवा शीतक रात्निको भी जीतती 
दे” ४ सूयै । ५जो महाशय सोमसौम्यां पाठको ठीक समक्षते दै, उन 
माषापयमें इस प्रकार पाठान्तर करना चादियेः--“तौहू निज दीपतितें 
जीतत, श्ीतलश्चश्ि-स्जनीको । 


३९ 


देदीप्यमान सषन ओर अनेक संस्यावाले सूर्योके तुल्य ८ ते 
विभोः ) उम्हारे ( छस्मतमभावरयभूरिषिभा ) शोभायमान 
मामंडरकरी जतिराय प्रभा ( रोकत्रयद्युतिमतां ) तीनों कके 
मकाञमान पदार्थोकी ( चुत्तिम्‌ ) घुत्िको ( आक्षिपन्ती ›) तिर- 
स्कार करती इई ८ सोमसौम्या अपि ) चन्द्रमाकी नाई सौम्य 
होनेपर भी ( दीप्या ) जपनी दीपके द्वारा ८ निशाम्‌ अपि) 
रात्रिको मी ( जयति ) जीतती है । 


मावाथेः--यह विरोधाभास जङ्कार है । इसमे विरोध तो यहं 
हे कि, '“सोमसोम्या अर्थात्‌ जो प्रमा चन्द्रमासरीखी होगी, 
वह रात्रिको सुशोमित करेगी । परन्तु यहां कहा है कि, जीततीदहै 
आच्छादित करती है । ओर विरोधक्रा परिहार इस प्रकार होता 
है कि, दीप्या” अर्थात्‌ दीपिसे रात्रिको जीतती है, अर्थात्‌ 
रात्रिका अभाव करती है । सारांश यह है कि, भामंडकरकी भरमा 
यपि कोटि सूर्यके समान तेजवाठी है, परन्तु आताप करनेवाली 
नहीं है । चन्द्रसाके समान शीतल है, ओर रात्रिका अन्धकार नही 
होने देती है । ८ यह सातवा प्रातिदाय है ) ॥ २४॥ 


स्व्गापवर्भगमसागविमागंणेष्ठः 
सद्धर्मतत्तकथनेकपटुलिरोक्याः। 

दिव्यध्वनिभैवति ते विशदार्थसवै- 
भाषाखभावपरिणामशणेः धरयोञ्यः ॥२५॥ 


१. भशगुणघ्रयोज्यः” जौर “शुणम्रयोज्या” भी पाठ है । 
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सर्म ओर अथवर्भं मार्मकी, वाट वतावनहारी । 
प्रम धरमके तत्त्व कनको, चतुर चिलोकमज्ञारी ॥ 
होय जगतकी सव भाषनमे, जो परिनत सुखदानी । 
केसी विक्घद अर्थकी जननी, हे जिनवर, तुब वानी ॥३५॥ 
अन्वयार्थो-दे जिनदेव ! (खर्गापवर्मेगममायेविमागेणेष्टः) 
खर्म जौर मोकश्च जानेके मामको अन्वेषण करनेमे इष्ट (आावर्यक) 
अथवा खम मोक्ष मार्गको सोधनेवाले सुनियोको इष्ट तथा ( भि- 
लोक्या; ) तीन रोकके ८ स॒द्धमेतच्वकथनकपटः ) समीचीन 
धमक तत्वोके कदनेमे एक मात्र चतुर ओर ८ विश्चदाथस्ैभा- 
षाखभावपरिणामगुणैः ) निर जो अथं जर उसके समस्त 
माषायोकि परिणमनरूप जो गुण, उन गुणोंसे ( प्रयोज्यः ) 
जिसकी योजना होती है, एेसी ८ ते ) जापकी ( दिन्यध्वनिः) 
दिव्यध्वनि ( भवति › होती हे । 
मावार्भः--मगवानक्वी वाणीम यह अतिशय है कि, युन- 
नेवारोकी सम्पूण माषाओंमे निमैरु रूपसे उसका परिणमन हो 
जाता है । अथीत्‌ भगवानूकी वाणी जो सुनता है, वही अपनी 
भाषामे उसे सरकतासे समञ्च ठेता है । (आवां पातिहाये )॥२५॥ 
उश्िद्रहेमनवपङ्कजयपुञ्जकान्ती 
४७ [९ 
पयुदछसन्नखमयूखरिखाभिरामो । 
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्ढ धत्तः 


पद्यानि तत्र विद्धाः परिकल्पयन्ति ॥३६॥ 


१ मोक्ष! २ निर्म! ३ उत्पन्न करनेवाटी। 


र 


सुवरन~-वरन खि कमरनकी, ङङित कांति जो धारै। 
त्यो ही नख किरननफी चधा, छटा अनूष उरे ॥ 
अस तुव चरननकी डग जरे जहे, परत अहो जिनराई। 
तरह तहे पंकजपुंज अनूपम, रचत देवगन आई ॥ ३६९॥ 
अन्वयार्थो-८ जिनेन्द्र ) हे जिनेन्द्र, ( उन्निद्रहेमनव- 
पङजपुञ्ञकान्ती ) एले इए सुव्णके नवीन कमरसमूहके सदय 
कान्ति धारण करनेवाले जर (पयुछसन्नरखमयूखरशिखाभिरामौ) 
चारो ओर उचछरती इई नखोकी किरणोके समूहकरके सुन्दर एसे 
( तव ›) आपके ( पादां ) चरण ( यत्र ) जापर ( पदानि ) 
डग ८ धत्तः ) रखते है, ( तत्र ) वहांपर ८ बिघुधाः ) देवगण 
( पद्मानि ) कमरोको ८ परिकल्पयन्ति ) परिकलित करते दै, 
अर्थात्‌ कमरोकी रचना करते है । 
भावाथः-- जहां २ भगवान्के चरण पडते है, वहां २ प्र 
देवता कमरोकी रचना करते है ॥ ३६ ॥ 


इत्थं यथा तव विभूतिरभूनिनेन्द्र 
धर्मोपदेशनविधो न तथा परस्य 

याटक््रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा 
तार्कतो यहमणस्य विकारिनोऽपि ॥३७ 


इहि षिधि वृष॑डपदेशसमय तुव, समवसरनके मोदं । 
भई विभूति अपूरव हे जिन, सो ओरनके नारीं ॥ 


१ धर्मोपदेशक समय । २ दूसरोक-दरिदरादि देवोके । 


४९ 


जैसी म्रभा देखियतु रविम, तेजवन्त तमंहारी 1 
तैसी उड्ुगगनमोँहिं कहां हे ? यद्यपि करत उजारी ॥३७१ 
अन्बयाथौ-( जिनेन्द्र ) हे जिनेन्द्र, ८ धर्मोपदेशनविधौ) 
धर्मोपदेशक विधानमे अर्थात्‌ धभेका उपदेश देते समय समवसरणमें 
{ इत्थं ) पूर्वोक्त भ्रकारसे ( तव ) आपकी ( विभूतिः) सखद्धि 
( यथा ) जेसी ( अभूत ) इई ( तथा ) वैसी ( परख ) दरि- 
हरादिक दूसरे देवोके ( न ) नहीं हुईं । सो ठीक ही है } ( दिन- 
करतः ) सूयैकी ( याद्‌ ) जेसी ( प्रहतान्धकारा ) अंधकारको 
नष्ट करनेवाढी ( प्रभा ) ममा होती है, ८ तादक्‌ › वैसी प्रमा 
( विका्षिनः अपि ) प्रकाशमान होते हुए मी ८ ग्रहगणख ) 
तारागणोकी ( इतः ) कासे होवे 
माबार्भः--यचपि तारागण थोडे बहुत चमकनेवाठे होते है, 
तो मी वे सू्के समान प्रकाशित नदीं हो सकते । इसी प्रकार 
यद्यपि हरिदरादिक देव है, तो मी आपकी समवसरण जेसी 
निमूतिको वे धारण नही कर सकते ॥ ३७ ॥ 


श्योतन्मदाविरुविरोरकपोरमूल- 
मत्तभ्रमद्धसरनाद षिब्द्धकोपम्‌ । 
देरावताममिभसुद्धतमापतन्तं 
दृषा भयं भवति नो भवदाधितानाम्‌ ॥ ३८१ 
मदजरुमडिन विरोर कयोरन+--पै इत उत मड्राके । 
कोप बट्ायो जिहिको अङ्गिन, अतिशय शोर मचाके ॥ 


१ अधकारको ना करनेवाडी । २ तारम ३ “उत्कटम्‌” भी 
पाठ है! ४ अतिरय चच 1 


४२ 


एेसो उद्धत एेरावतसम, गज जो सनमुख धावै ! 
तौ ह तुबपदसेवक तारको, देख न नेक डरावै ॥ ३८॥ 


अन्वयार्थो--हे नाथ, ( श्योतन्मदापिलबिलोरकपोल- 
मूलमत्तभ्रमद्धमरनाद विच्द्धकोपम्‌ ) क्षरते हुए मदसे जिसके 
गंडखरु मलीन तथा चचरु हो रहे है, ओर उनपर उन्म 
होकर भ्रमण करते हुए भोरे अपने शब्दोसे जिसका क्रोध बढ़ा 
रहे है, से ( एेरावतामम्‌ ) परावत हाथीके समान आकारवाठे 
तथा ८ उद्धतं › उद्धत जथोत्‌ अङुञ्चादिको नदी माननेवाले जोर 
( आपतन्तं ) साम्हने आते इए ( इमम्‌ ) दाथीको ( दृष्ट्रा ) 
देखकर (भवत्‌ आभितानां) आपके साश्रयं रदनेवाले पुरु्पोको 
( सयं ) भय ८ नो ) नही ( भवति ) होता है । 

भावा्थः--भल्यन्त उच्छंखर हाथो देखकर भी आपके 
भक्तजन भयभीत नही होते है ॥ ३८ ॥ 


भित्नेभङ्खम्भगख्दुज्वलशोणिताक्त- 
मुक्ताफरुपकरभूषितभूमिभागः । 

बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि 
नाक्रामति कमयुगाचरूसंभितं ते ॥३९॥ 


जो मदमत्त गजनके उन्नत, कुंभ विदारि नखनसों । 
सिंगारत भुवि रुधिरंखुरंजित, खुन्दर सित मोतिनसो॥ 


१ मदोन्मत्त दाथीके कपोलोसे मद्‌ क्षरता है । उसकी सगन्धिसे भरि 
चारों ओरसे आकर श्चमते दै ओर गजार करते है । २ थ्वी ! ३ रसे भीगी हुई! 


2. 


भरी छर्छग हतनकरँ जिहिने, एेसे खरु मगपतिकरे । 
पंजनि परेवचै तव-पद-गिरि,-आश्चित जन ञ्चभमतिकेई९ 


अन्वयार्थो- जोर हे नाथ, ( भिननेमङ्कम्भगर्दुल्वक- 
श्लोणिताक्तयक्ताफरम्रकरभूषितभूमिभागः ) विदारे हए हा- 
थिरयोके मसकोसि जो रक्तसे भीगे इए उजवर मोती पड़ते है 
उनके समूहसे जिसने प्रथ्वीके माग शोभित कर दिये ह, एसा. 
तथा (द्धकमः) आक्रमण करनेके रयि वांधी है चौकड़ी अथवा 
छलांग जिसने रसा ८ हरिणाधिपः अपि ) सिंह भी (क्रमगतं) 
पंजेमे पड़े हुए ( ते) जपके ( कमयुगाचलसंभिते ) दोनों 
चरणरूपी पर्वतोंका आश्रय लेनेवाठे मनुष्यपर ८ न आक्रामति) 
आक्रमण नहीं करता है । 


भावार्थः--आाप्के चरर्णोका आश्रय लेनेवाले भक्तजर्नोपर 
भयानक सिह भी आक्रमण नही कर सकता है ॥ २९ ॥ 
कल्पान्तकारूपवनोद्धतवहिकस्पं 
दावानङं उ्वलितसुल्वरमुर्स्फुलिङ्कम्‌ । 
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं 
त्वन्नामकीतेनजरं शरमयलयरोषम्‌ ॥ ०॥ 


१ मदोन्मत्त हायि्योके मस्तकमिं मोती उत्पन्न होते है, जिद गजसुक्ता 
कहते हँ 1 २ “वद्धकमःःका बंधे हुए है पोवि जिसके यह भी तात्य 
हे । क्योकि सिंह जो खभावसे दी रूर होता दै, यदि वाध दिया जवे, तो 
फिर उसके कोधका ठिकाना नहीं रहता है परन्तु उस कोधावस्थामे भी वह 
आपके शरणागर्तोका धात नहीं कर सकता है । ३ यद्यपि अनेक राचीन 


५ 


ग्रखय-पवन-प्ररित-पावकसी, विस्तरत अधिक उत॑गा । 
भजुटित उज्चर नभमे जिहिके, अगनित उडत फुङिंगा॥ 
एसी प्रवर दवान जो सव, जगत भसम करि डारै । 
सोह तुव गुनगाननीरसों, शीतठता विसता ॥ ४० ॥ 





अन्वया्थो--है भगवन्‌, ८ कपान्तकालपवनोद्धतवद्वि- 
करप ) प्र्यकारके पवनसे उत्तेजित हुई अभिके सदश तथा 
( उत्स्फुरिग्गम्‌ ) उड रहे हे, उपरको फुले जिसे रेसी 
( ज्वङितम्‌ ) जलती हुई ( उज्वरम्‌ ) उज्वर ओर (अशेष) 
सम्पूण ( षिव ) संसारफो ( जिघस्सुम्‌ इव ) नाग करनेकी 
मानो जिसकी इच्छा ही है, पेसी ( सम्धुखं ) साम्हने ( आप- 
तन्तं ) आती हई ( दावानरं ) दावाभिको ८ तनामकी्व- 
नज ) आपके नामका कीर्तेनखूपी जल ( शमयति ) शान्त 
करता है। 

भावाथः-- आपके गुणका गान करनेसे वडी भारी दावामि 
मी भक्तजर्नोका कुछ विगाड नही कर सकती ॥ ४० ॥ 


रक्तेक्षणं समदकोकिरकण्ठनीटं 
कोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्‌ । 
आक्रामति कमयुगेन निरस्तशङ्क- 
स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंस ४९॥ 


पु्कोमे “उत्फुलिङ्भं' पाठ मिक्ता है परन्तु फोषादिकोसि सकारयुष्त 
पुलिङ्ग शब्द सिद्ध होता है । अत एव “उत्स्फुलिङ्क"” दी पदना टीक ह । 


चद्‌, 
हरिगीतिका 1 
काये समद-पिक-कंडसम, चख अरुन जासु भयाषने ! 
उल्वौ करे फन फंकरत, आवै चरो जो सामने ॥ 
तिहि सांपके सिर पाच देकरि, चङे सो अति निडर हो ! 
तुब नामरूपी ागदमनी, धरत जो हियमें अदो! ॥४९॥ 


अन्वयार्थो-दे जगन्नाथ, (यख ) जिस (पुंसः) पुरुषके 
( हृदि ) दयम ८ त्वन्नामनागदमनी ) त्हारे नामकी नाग- 
दमनी जड़ है, वह पुरुष ( क्रमयुगेन ›) अपने पैरोसे (रक्ते 
क्षणं ) रार नेत्रवाले, ( समदको किङकण्टनीरं ) मदोन्मत्त, 
कोयरूके कंठसमान कले, ( क्रोधोद्धतं ) कोधसे उद्धत इए 
जौर (उत्फणं) उठाया है ऊपरको फण जिसने पेसे (आपतरन्तै) 
उसनेके ज्ये ्षपटते हुए ( फणिनं ) सांपको ८ निरस्तशङ्; ) 
शंकारहित अथौन्‌ निडर होकर ( आक्रामति ) उटंषन करता 
है, अथात्‌ पांव देकर उसके ऊपरसे चका जाता है । 

भावाथेः--मापका नामखरण करनेवाले मक्तजनोंको भयङ्कर 
सर्पौका मी कुछ मय नही होता है ॥ ४१ ॥ 


वर्गततुरद्गगजगजितभीमनाद- 
माजो बरं बरवतामपि भूपतीनाम्‌ । 
उद्यदिवाकरमयूखशिखापविद्धं 
स्वस्की्तेनात्तम इवाशु भिदासुपेति॥९य/ 


१ 
9 नेत्र 1 २ नागदमनी नासकी एक जडी होती है, जिससे सापके जद्रका 
अस्र नदीं होता द । 


७ 


हय भय इजा करत करत, अपार नाद भयावने । 
अस विकट सेन वी नृपनिकी, श्चक रही हो सामने ॥ 
संमामे, सो तुरत तुब, शुनगानसों नचि जात हे । 
ज्यो उदित दिनपत्िके कैरनसो, तमसमूह विंङात है॥४२ 


अन्वयार्थो-दे जिनेश्वर, (आजौ) संगाममे(त्वत्कीचैनाद्‌ › 
आपके नामका कतेन करनेसे ८ बलवताम्‌ ) वलवान्‌ ८ भुषती- 
नाम्‌ ) राजार्ओका (वल्गत्तुरब्रगजगजिंतभीमनादम्‌ ) युद्ध करते 
इए घोड़ो ओर हाथियोकी गजेनासे जिसमै भयानक शब्दं हौ रहे 
है, रेस्रा (बलम्‌ अपि) सैन्य भी ( उद्यदिवाकरमयुखरिखाप- 
विद्धं ) उदयको प्राप्त इए सूर्यकी किरणेकि अग्रमागसे न्ट इए, 
( तमः इव ) अंधकारके समान ८ आयु ) शीघ्र दी (भिदाम्‌) 
मि्रताको-नाशको ( उपेति ) प्रा होता है । 

भावाथः- जसे सूर्यके उदय होनेसे अंधकार नष्ट हो जाता 
है, उसी प्रकार जापके गुणोक्रा गान करनेसे राजाओकी बडी २ 
सेनाये भी नष्ट दो जाती रै ॥ ४२॥ 


कुन्ता्सिन्नगजदरेणितवारिबाह- 
वेगावतारतरणातुरयोधभीमे । 

युद्धे जयं विजितदुल्येयजेयपक्षा- 
स्त्वत्पादपङ्जवनाश्रयिणो छभन्ते ॥४३॥ 


सिर गजनके वरदीनसों छिद, जह रुधिरधारा वह | 
यरि वेगम तिनके तरनको, वीर बहु आतुर रहे ॥ 


१ गज-हाथी ! २ किरणो । ३ बिक्ीन रो जाता है, नष्ट हो जाता है। 


€ ८ 


देशी विकट रनभूमिमे, दुजंय, अरिनपै जय रे । 
तुब चरन्पकजवन मनोहर, जो सदा सेवत रहे ॥४३॥ 


अन्वया्थौ--हे देव, ( इन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिषाह- 
वेगावतारतरणातुरथोधमीमे ) वरछीकी नोकोसे छिन्नमिन्न 
ए हाथियोके, रक्तरूपी जलप्रवाहके वेगम पड़े हुए ओर उसे 
तैरनेके छ्यि आतुर इए योद्धाओंसे जो भयानक हो रहा है, एसे 
( युद्धे ) युद्धम (त्वत्पादपङ्जवनाश्रयिणः) अपकरे चरणकमल- 
रूपी वनका आश्रय लेनेवाले पुरूष ८ बिजितटुजेयजेयपक्षाः ) 
नही जीता जा सके एसे भी शत्रुपक्षो जीतते इए ( जयं ) 
विजयको ( कमन्ते ) माप्त करते है । 


भावाथेः-सापके चरणकमसकी सेवा करनेवाले सक्तजन 
चड़ मारी युद्धमे मी शाद्धको जीतकर विजयी होते है ॥ ४३॥ 


अस्भोनिषो क्षुभितभीषणनक्चज- 
पाटीनपीठभयदोस्बणवाडवाभ्नौ । 
रङ्त्तरङ्रिखरस्थितथानपाच्ा- 
त्रासं विहाय भवतः सरणाद्रजन्ति॥्७ा 


भीषण मगरमच्छादिकनर्सो, है र्यो जो श्चुभित है! 
विक्रार बडवानर भयंकर, सदा जिष्िसे जरत डे ॥ 
अस जरूधिकी रुहरीनमं, जिनकी जहाज उगमगें ! 
तुच नाम सुमरत हे जगतपति, ते तुरत तीरे च्म ॥४४ 


अन्वया्थो--हे जगदाधार, (भवतः) आपके ८ सरणात्‌ > 


४९ 


सरणकरनेसे (क्षुभितभीपणनक्रचक्रपादीनपीठभयदोखणवाड- 
वाभ्रा ) भीपण नक्र ( मगर, ) चक्र ( घडियार, ) पाठीन, भर 

पीठोसे तथा मयंकर विक्रा बडवासि करके श्चुभित (८ अम्भो 
निधा ) समुद्रम ( रद्गत्तरक्शिखरसितयानपात्राः ) उछल्ती 

दुई तरंगोके शिखरोंपर जिनके जहाज ठरे हुए दै, ठेसे पुरुष 
( त्रासं विहाय ) आकसिक्र मयके विना ( बजन्ति ) चले जाते 
ड, अर्थान्‌ पार हो जाते हे ` 

भावाथेः-मापका नाम सरण करनेसे भयानक समुद्रम पडे 

इए जटाजवे भी पार हो जाते हे ॥ ४४ ॥ 


उद्रूतभीषणजलोदरभारभुम्राः 
शोच्यां दशामुपगताश्युतजीषिताशाः । 
त्वत्पादपङ्कजरजोऽश्रतदिण्धदेहा 
मत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाभाषट्ा 
भीपन जलोदर भारसो, कटि व॑क जिनकी है गई । 
अति रोचनीय दशा भई, आशा जियनकी तज दई ॥ 


ते मनुज तुव पद-कंज-रज,-रूपी खुधा-अभिरामसे। 
निज तन परसि होहि अनूप, सुरूपवारे काम से ॥४५॥ 


अन्वथार्थो-हे जिनराज, ८ उद्भुतभीषणजलोद्रभार- 


१ -२ एक जातिकी मलिर्यो । ३ “नासस्त्वाकसिकमर्यं” इति हेमः 
३ "सद्यो भी पाठ! ४ एक रोगविशेष होता है, जिससे पेट बदा 


डो जाता दै) 
1 


० 


भुश्ना; ) उखन्न हुए भयानक जलोदर रोगके भारसे जो ऊुबडे 
हो गये है, ओर ८ शोच्यां दक्षां ) शोचनीय अवस्थाको 
( उपगताः ) माप्त होकर ( च्युतजीविताक्ञाः ) जीनेकी आशा 
छोड ठे है एसे ( म्यः ) मनुष्य ८ त्वत्पाद पङ्कनरजोऽमत- 
दिग्धदेहाः ) वम्हारे चरणकमरुके रजरूप अगृतसे अपनी देहं 
ठिप्त करके, ( सकरध्वजतुर्थरूपाः ) कामदेवके समान सुन्दर 
खपवाले ८ भवन्ति ) हो जाते हे । 

मावाथेः-जेसे ज्तके केपसे मनुष्य नीरोग ओर ुखरूप 
हो जाति है, उसी प्रकार आपके चरणकमरूके रजरूपी अतके 
लेपसे ८ चरणोकी सेवासे ) जकोदर आदि रोगोसे पीडित पुरुष भी 
कामदेवसरीखे रूपवान्‌ हयो जते दै ॥ ४५ ॥ 


आपादकण्टसुरश्ह्कख्वेष्टिता्गाः 
गादं बहन्निगडकोटिनिधृष्टजक्गाः । 
त्वन्नाममनव्रमनिन्चं मनुजाः स्मरन्तः 
सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥९६॥ 
युर संकङनसौ चरनतें ठे, कण्ठरगि जो किङ रहे। 
गाही बड़ी बेडीनसों, घसि जघन जिनके छिरु रहे ॥ 
ते पुरुष प्रभु, तुव नामरूपी, म॑त्रको जपिक सदा । 
तत्काङ दी सरयमेव बन्धन- भयरहित होवहिं युदा ॥४६॥ 


अन्वयार्थो-(अनिरं आपादकण्ठम्‌-उसर्शङ्कर्वेशिताङ्गाः) 
१ भनाथ मी पाठे) २ भारी, 


५१ 


जिनके शरीर पांवसे लेकर गठेतक वडी २ संकरोंसे निरन्तर जकडे 
हुए रहते है, ओर ८ गादं श्रहन्निगडकोटिनिध्ृ्जह्वाः ) बड़ी 
२ वेडियोकि किनाससे जिनकी जेघाये अत्यन्त चिल गई है, एेसे 
( मडजाः ) मनुप्यं ( त्वन्नामसन्नम्‌ ) तम्दारे नामरूपी मंन्रको 
( सरन्तः ) सरण करनेसे ८ सद्यः ) तत्का दी ( खयं ) 
आपसे आप ( विगतवन्धृभयाः ) वन्धनके मयसे सर्वेथा रहित 
( भवन्ति ) हते हे । 

मावार्थः--भापका सरण करनेसे कठिन कैदमे पसे हुए 
जीव भी शीघ्र दूट जते हैँ ॥ ४६ ॥ 


मन्तदिगेन्द्रश्रगराजदवानरादिः 
सङ्कामवारिधिमहोदरबन्धनोस्थम्‌ । 
तस्याशु नाद्यसुपयाति भयं भियेव 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥०७॥ 
मदमत्त गज मृगराज दावा- नरु समुद्र अपारको । 
संम्ाम सपि तथा जलोदर, किनि कारागारको ॥ 


भय~, खयं भयकरि तुरत ताको, भागि जावे नेमसों ! 
यह आपकी विरदाचली, वां चे सुधी जो प्रेमसो ॥ ४७॥ 


उन्वयार्थो-( यः ) जो ( मतिमान्‌ ) वुद्धिमान्‌ ८ दर्मं ) 
इस ८ तावकं ) वम्हारे ८ स्तवं ) सोत्रको ( अधीते ) अध्ययन 
करता है, पदता है, ८ तख ) उसके ( मत्तद्धयेन्द्रसृगराजदवा- 
१५ तेऽनि्रौ ” भी पाठ ह। 


धर्‌ 


नलाहिसङ्कामवारिधिमदोदरवन्धनोत्थम्‌ ) मत्त हाथी, सिंहः 
अभि, स्पे, संग्राम, समुद्र, महोदर रोग, भर बन्धन इन आठ 
कारणोसे उदयन्न इआ ( भ्यं ) मय (भिया इव ) उरकर दी 
मानो ( आष्घु ) शीघ्र दी ( नारं ) नारको ( उपयाति ) 
माप्त हो जाता है। 

भावा्ैः--ऊपर कहे हुए आठ तथा इनके सदश ओरं भी 
मय उस पुरुषस उरकर शीघ्र दी नष्ट हो जाते है, जो पुरुष इस 
सोत्रका निरन्तर पाठ किया करता है ॥ ४७ ॥ 


स्तोत्रलजं तव जिनेन्द्रयुेर्निबद्धां 
भक्तया मया रचिरवणैविचिनत्रपुष्पाम्‌ । 
धत्ते जनो य इह कण्टगतामजसखं 
[3 [८३ सुपेति 
तं मानतुङ्खमवशा समुपेति टक्ष्मीः \॥९<] 
हं मूथि कायौ विरदमाला, नाथ, तुव गुनगननसों 
चह भक्तिपूरित रुचिर वरन, विचि सुन्दर सुमनसो ॥ 


यासों सदा सौभाग्यजुत, पेमी जो कंठ सिभारि है । 
तिहि मानतंग सुपुरुषको, कमरा विवश उर"धारि हे ॥४८॥ 


अन्वयार्थौ-८ जिनेन्द्र ) हे जिनेन्द्र, (इह ) इस संसारम 


१ “चिचिधवणेविचिज्रपुष्पाम्‌” भी पाठ है! २ “मानतुङ्ञ- 
मिव सा” ओर “मानतुद्धविधिनाः पेसा भी पाठ है, जिसका अर्थ 
५मानुंगके समान वह रक्ष्मी” ओर “मानदुंयकी तरद” होता हे । ३ मूलकी 
नाई इस छन्दका भी दोनो पक्षम अर्थं धरित होता है । 
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( मया ) मेरे द्वारा ८ भक्त्यां ) मक्तिपूवैक ( गुणैः ) आपके 
अनन्तज्ञानादि गु्णोकरके ( निवद्धा ) मथी इई ओर (रविरवर्भ- 
पिचित्रणुष्पाम्‌ ) मनोज्ञ अकारादि वर्णोकि यमक छेष अनुपरासा- 
दिषूप विचित्र एू्लोवाटी (तव) तम्दारी इस (स्तोत्रस्जं ) सोतरूपी 
मारको (यः ) जो पुरुष ( अनस्तं ) सदैव ( कण्डगतां धत्ते ) 
कठम धारण करता है (तं) उस (भ्रनतङ्ग) मानसे ॐचे भथौत्‌ 
आदरणीय पुरुषको ८ लक्ष्मीः ) राज्य, खर, मोक्ष जर सत्काव्य- 
रूप रक्ष्मी (अवश्चा ) विवश होकर (सथुपैति ) प्रा होती दै । 

भावाथ; जसे पुष्यमाकाके धारण करनेसे मनुष्यो शोमा 
८ लक्ष्मी ) भप्त दती है, उसी प्रकार इस सोत्ररूपी मारके पहन- 
नेसे राज्य खगौदि ओर परपरासे मोक्षरूप लक्ष्मी पराप्त होती है । 
“अवश्षा" पद देनेका अभिप्राय यह है कि, उस रक्ष्मीको विवश 
होकर इस स्तोत्रके पठन अध्ययन करनेवाले पुरुषकी सेवाभं 
आना दी पडता है ॥ ४८ ॥ 

इस सोत्रके अन्तम जो पुष्पमाला" शब्द्‌ दिया गया हे, सो 
अभीष्ट शकुनको सूचित करनेवाला है । इस कारण महोत्सव तथा 
आनन्दका देनेवाला है जर रक्ष्मी शब्द मंगल्वाची है; इस 
कारण इस स्तोत्रके पठन श्रवण अध्ययन करनेवारोका अवद्य 
ही कस्याण ह्योगा । 

इति श्रीभादिनाथस्तोत्रं सम्पूणैम्‌ 1 


१ पुष्पमााके पक्षे, भक्तिका अथं ““विचिचरचनापूर्वैक” होता है । 
२ पक्षरम-गुण अथीत्‌ सूतोकरके । ३ पक्षमे--सुन्दर रगरगके विचि 
फूर्लोवाटी ! ४ पक्षमे स्तोत्रकत्तौ श्रीमानतुङ्भसुरिको । ५ मान भअयौत्‌ 
विवेक करके तुंग अथात ऊचे एेसा भी मनतुंगका अर्थं होता है । 
५ 
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भाषाकारकी प्राथनां । 


दोहा । 


मान्ुंग अति तुंग कषि, पुनि तिन भक्ते उतंग । 
सप्र्भगिवानी गहन, उछरत बिषिध तरेग # १॥ 


ताहे नाना्थमय, देववानि-विस्तार 1 
सव प्रकार यो कठिन अति, जिन-गुन-विरद विचार।।२॥ 


विन प्रतिभा उ्युत्पत्तिबिन, विन अभ्यास कवित्त। 
कीन्ौँ केवर भक्तिवद, "प्रेमी" करि इकचित्त ॥ ३ ॥ 


याम जो कश्च न्यूनता, दोवहि मूरुविरुद्ध । | 
सो सुषारि पट हँ सुजन, करि निजभावविशुद्ध ।॥४॥ 


इति शुभम्‌ । 


य समां वः < ह| 
ह समापनोऽयं प्रयः 


^ 1 - 3 ॥ 


